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भूमिका 


शून्य का अभिप्राय है--निषिचार होना। मनका लय, समपेण, 
त्याग ओर अलगाव ही शून्यता कौ स्थिति लाता है। वास्तव सें मन ही 
ड-ख, अज्ञान, संसान ओौर कर्ता है। उसके शून्य होते ही दुःख गिरता 
हं भौर जान प्रकट होता है, संसार ्ूटताहै ओर आनन्दका उदय 
होता है । परमात्माके दर्शन होते दै। छोटा वच्चाजव तक मन 
से शून्य रहता है, तव तक वह विलकुल निर्दोश रहता है । अतः निर्दोश 
बनने के लिये आवण्यकरहै कि मनते मुक्ति मिले. मनका साथ, 
नन को शून्यता हो, मन अमन होजाये तभी एेसा गा्वत यौवन अवत 
रित होगा जिसमे क्षय कौ कभी कोई सम्भावना नहीं होगी, तव ठेस 
जीवन का निर्माण होगा जिससे सदैव ताजापन रहैगी । यही परमात्मा 
दन दहै । यह परम सौभाग्यकी घड़ी तभी आती है जव अनन्त जन्मों 
की स्मृतियों ओर सस्कारों के वोज्च से दवे बूढ़े मन से छुटकारा मिले । 


मन तभी घ्रा है जव आत्मा ओर मन आमने सामने आ जाएं | 
आत्मा भौर मन को मामने-सामने आने का एक ही उपाय है- यान । 
मन ध्यान से भयभीत रहता है क्योकि वह्‌ जानता है कि ध्यान काल 
का सूप ग्रहण करके उसके प्राण खींच लेगा भौर उसका अस्तित्व समाप्त 
हो जायगा । वास्तव मेँ ध्यान ही मन की मृत्युहै। ध्यान साधक की 
तीसरी आंख है ओौर यह तीसरी आंख ही मन के शक्तिशाली केन्द्र को 
भस्म करने की क्षमता रहती है । ध्यान जवं परिपक्कु होताहै तो उससे 
एसौ प्रखर अग्नि उत्पन्न होती दे जिसकी लपटों में मन का शरीर गलते 
लगता ह । मनकामरना मिटना, खोना ओर समपेण ध्यनसे ही 
घटित होता है) तभी वह शून्य होताहै। मनक शून्य होने पर ही 
परमात्मा प्रकट होता है । 


--चमनलाल गोतम 
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शन्य मे है परमात्मा 








अहं शूल्यता ही सर्वत्याग ह 
@ ` 


परमात्मा कहां है ? 


परमत्मा कराह? यह प्रष्न प्रायः न्थि ही जाता रहा है। वे 
विषान्‌ भीजो जानते है कि परमात्मा सर्वत्र दे, सवं व्यापक है, उसके 
विना कोई स्थान, कोई वस्तु नही है, कभी-कभी सोचने लगते हे कि 
वस्तुतः वह है कहां ? यदि सर्वत्र ह तो प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? 

जीर उनके प्रश्न का उत्तर किसी के पास नही, शायद उनके पास 
भी नहींहोता। क्योकि जव सशय उत्पन्न हो जाता है, तव कोई भी. 
उधर, कोई भी समाधान सन्तोपप्रद नहीं हो सकता । उस स्थिति में 
आन्तरिक विश्वास हिल उठता है जर बहुत बारतो प्रत्यक्ष भी एेसा 
ही लगता है जसे कोईश्रमहो। जैसेजो कछ द्खिाई देरहाहै, वह 
अखोकादोषहो। . 

अखो का दोप बहुत वार बड़ चक्रमे उालदेताहै। किंसीभी 
वस्तु को वह्‌ हमारे अनुकूलया प्रतिकूल दिखा सकता है। जती कि सी प्रिया | 
से मिलनादहै रातके समय, पहुंचना है पिछवाड़से, वह्‌ भी दूसरी 


6“ | | शन्यमे है परमात्मा 


मज्जिल पर ओौर आप उत्कण्डा पूवक वदं चले जाति हैँ ) दूसरी मंजिल 
पर पहुंचने के लिये कोई साधन चाहिये ) आप देखते है कि एक रस्मी 
लटक .रही दहै ऊपरसे। परीतो नहींहै वह किन्तु खिड़की परर्पाव 
रख कर उस रसती के सहारे पहुंचा जा सकता है ऊपर । आप उसे देख 
कर प्रसन्न होते ह भौर उसके सहारे ऊपर जा पर्हुचते हँ । उस समय 
भापको यस अनुमान भी नहीं होता कि वह रस्सी नहीं सपं है । उस पर 
भी मजा यह कि उससपंने भी चट्‌ जाने दिया भापको अपने सहारे 
से । किन्तु क्यों हुमा एसा ? यही आप अनुमान लगाये तो समज्ञ लेगे 
कि मनकी उत्रण्ठा ने आपको तो भ्रमितं किया। आपके मन की 
शक्ति ने उसे भी अपने अनुकूल बना लिया । वस्तुतः यहु सपेम रस्सी 
का भ्रम था। 

भब इसी के दूसरे पहलू पर ध्यान दीजिये--भाप जा हे टं रात के 
समय, भय है कि कहीं कोई कोड़ा-काटा न हो, जल्दीसे पहुंचना चाहते 
है घर के भीतर। किन्तु आपकी चाल स्क जाती है, पांव ठिठ्क जाते 
ह 1 आप देखते हैँ कि एक सपंहै मार्ममें, यदि इस पर पांव पड़ 
जाता हं ? तो वह्‌ काट सकता था ओौर काट लेता तो शःयद प्राणों पर 
सा बनती । 

वह्‌ सपं आपके घरके द्वारपरही है, इसलिये आप उरते हैँ कि 
कहीं यह भीतर न घुस जाय । आप प्रकाश लाकर देखते टै कि वह्‌ सर्पं 
नहीं रस्सी है । आपके भय ने ही उसे सपं बना दिया था । अब इसे भ्राप 
वया कहेगे ? रस्सी मे सपं काश्रम था कुछ मौर ? 


इसी प्रकार जीर भी अनेक प्रकारके श्रम दिखाई दे सकते है 
भापको । उन्हीं श्रमो से ्रमिम हए आप संशय नें पड़ जाति है ओर 
जब संशय उत्पन्न हो जाताहैतोदूर्होने को ही नहीं आता । उसका 
विस्तार होता रहता है द्रौपदी के चीर की तरह । उक्षकी वृद्धि होती 
रहती है सुरसा के मुख के समान । ओर वह विस्तार, वह्‌ वृद्धि आपके 


तो 


मह्‌ शन्यत। ही सर्वैत्याग है |] [| ७ 


मस्तिष्क को स्वच्छ नही होने देती, जिससे जाप अपना हित-अहितः 
सोचनेमें भी समर्थं नही हो पते । संशयात्मा विनश्यति" इसीलिए कहा 
दे । अर्थात्‌ माप संशय ग्रस्त होतेहैतो उसी में पड़ रहते हैँ । हो सकता 
दे कि वह्‌ संशय जीवन भर वना ही रहे । 

ओौर यह एक तथ्य है कि संशय के कारण अत्माकीप्िद्धि नहीं 
हो पाती । संशयहैतो आप सोचेगे कि आत्मा तो दिखाई नहीं देता, 
जव किं यह शरीर प्रत्यक्ष दिखाईदेताहै। हम इसी के द्वारा चलते- 
फिरते, खाते-पीते या सोते-वेठते टै । इसका रूप, इसका कमं आदि सव 
छ प्रत्यक्ष है, तव शरीर ही सत्य क्यों नहीं ? | 

फिर आपका यही तक परमात्मा के विषयमे होता है। भाप  सम- 
सतेहंकिन आत्मा दिखाईदेताहै, न परमात्मा, ततव परमात्माकी भी 
सिद्धि कंसे हो ? अर जिसकी सिद्धि किसी प्रत्यक्ष प्रमाण ते नहीं हाती, 
उसके विषय मेँ कँसे क्टाजा सकता कि वह्‌ है अथव। न हीं ? 

` ईस प्रकार के तरकै-वितकः इसी युग कौ देन हो, एेसी वात नहीं है । 

मनुष्य न जाने केव से इन पर विचार करतां रहा ह । श(यद आपको 
विदित हो कि हमारे प्राचीन विचारकों ने इस विषयमे वहत कुछ कहा है। 
छः विभिन्न ऋषियों ने छः दशनो की रचना इसी उहेश्यसे कीक 
निश्चय हो सके इस तथ्य का कि आत्मा ओर परमात्मा की स्थिति क्या 
हे ? छं ने अपने-अपने विचारो का यातो विरोध किया अथवा 
मौन रहे , 

किन्तु, किसी समस्या का समाधान नतो विरोधमेंहै,न मौने 
ही है । इससे तो उलज्षन ओर बढती ही है । क्योकि विरोध मे बोलने 
वाला भपनौ उतनी पुष्टि नहीं कर पाता, जितना दुसरे का विरोध कर 
वेठताहै। आप किसी मत को नहीं मानते तो यहु आवश्यक नहीं कि 
उप्तका विरोध ही कर | र्त्‌ आवश्यक यहहैकि आप जो कु भी 
कटं अपने विचार कहं । आपके अपने विचार तथ्य पूणं होगे तो दुसरे! 


] [ शन्यमे ह परमात्ा 


पज्जिल पर ओर आप उत्कण्ठा पूवेक बद चले जति ट्‌ । दूसरी मंजिल 
पर पहुचे के लिये कोई साधन चाहिये 1 याप देखते है कि एक रस्मी 
लटक रहीहै परस) परीतो नहींहै वहु किन्तु खिड़की परप व 
रख कर उस रस्पी के सहारे पर्हुचा जा सकता है ऊपर । आप उसे देखे 
कर प्रसन्न होते दै मौर उसके सहारे ऊपर जा पर्हुचते ह । उस समय 
आपको यस अनुमान भी नहीं होता कि वह्‌ रस्सी नहीं सपं है । उस पर 
भौ मजा यहुकि उससर्पने भौ चद्‌ जाने दिया मापको अपने सहारे 
से । किन्तु क्यों हमा एेसा ? यही अ।प अनुमान लगाये तो समञ्च लंगे 
क्कि मनकी उक्रण्डाने आपको तो श्रमितं किया) आपके मन का 
शक्ति ने उसे भी अपने अनुक्ल बना लिया । वस्तुतः यह्‌ सपं में रस्सी 
का श्रम था। 
भव इसी के दूसरे पहल पर ध्यान दीजिये--आाप जारहे ह रात के 
समय, भय है कि कहीं कोई कोडा-कटा न हो, जल्दी मे पर्हचना चाहते 
है घर के भीतर। किन्तु आपकी चाल रुक जाती है, पांव ठिठक जाते 
है । माप देखते है किएक सपेहै मागमे, यदि इस पर पांव पड़ 
जाता है? तो वह काट सकता था ओौर काट लेता तो शःयद प्राणों पर 
मा बनती । 
वह्‌ सपं अपके घरके द्वारपरहीहै, इसलिये भाप डरतेहकि 
कहीं यह भीतर न धुस जाय । आप प्रकाश लाकर देखते हँ कि वहू सपं 
नहीं रस्सी है । आपके भय ने ही उपे सपं बना दिया था । अव इसे भाप 
व्या करेगे ? रस्पी मे सपं का श्रम था कुछ गौर ? 


इसी प्रकार जीर भी अनेक प्रकारके श्रम दिखाई दे सकते है 
आपको । उन्ही श्रमो से भ्रमिम हुए आप संशय में पड़ जाते हे ओर 
जव संशय उत्पन्न हो जाताहैतोदूरहोनेको हौ नहीं आता । उसका 
विस्तार होता रहता है द्रौपदीके चीर की तरह । उसकी वृद्धि होती 
रहती हे सुरसा के मुख के समान । गौर वह॒ विस्तार, वह वृद्धि आपके 


अहं शूयता हौ सर्वेत्याग है | | ७ 


मस्तिष्क को स्वच्छ नही होने देती, जिससे आप अपना हिति-अहितः 
सोचनेमें भी समर्थं नही हो पाते। संणयात्मा विनश्यति" इसीलिए कहा 
ठे । अर्थाच आप संशय ग्रस्त होते है तो उसी में पड़ रहते हँ । हो सकता 
ठे कि वह्‌ संशय जीवन भर बना ही रहे । 

भौर यह एक तथ्थह कि संशयके कारण अ त्मा की सिद्धि नहीं 
हो पाती । संशयहै तो आप सोचे कि आत्मा तो दिखाई नहीं देता, 
जव किं यह शरीर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हम इसी कै द्वारा चलते- 
फिरते, खाते-पीते या सोते-वैठते है । इसका रूप, इसका कमं आदि सव 
कछ प्रत्यक्ष हे, तव शरीर ही सत्य क्यों नहीं ? | 

फिर आपका यही तकं परमात्मा के विषय में होता है। माप सम- 
सते ह किन आत्मा दिखाई देता दे, न परमात्मा, तव परमात्मा की भी 
सिद्धि कंसे हो ? ओर जिसकी सिद्धि किसी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होती, 
उसके विषय मे कंसे कहा जा सकता ठे कि वह्‌ ह अथव। नहीं ? 

` ईस प्रकार के तके-वितकं इसी युग की देन हो, एसी वात नहीं है । 

मनुष्यन जाने कवसे इन पर विचार करत। रहा हे । श।यद आपको 
विदित हो कि हुमारे प्राचीन विचारकों न इस विषयमे बहुत कु कहा है। 
छः विभिन्न ऋषियों ने छः दशंनों की रचना इसी उटेष्यसे की कि 
निश्चय हो सके इस तथ्य का कि आत्मा भौर परमात्मा की स्थिति क्या 
हं ? छओं ने अपने-अपने विचारोका यातो विरोध किथा अथवा 
मौन रहे ' 

किन्तु, किसी समस्या का समावानन तो विरोधमेंहै,न मौनमें 
ही है । इसमे तो उलक्षन ओर बदृती ही है । क्योकि विरोध में बोलने 
वाला अपनी उतनी पुष्टि नहीं कर पाता, जितना दूसरे का विरोध कर 
वेठता दै । आप किसी मततको नहीं मानते तो यह आवश्यक नहीं कि 
उततका विरोध ही कर । वरनु भावश्यक यहं हे कि आपजोकुछ भी 
कटै अपने विचार कहूं । आपके अपने विचार तथ्य पुणं होंगे तो दूसरे 


८ | | श्य मे हं परमात्मा 


का विरोध प्रकट न करने पर भो उसका विरोध स्वतः सिदध हो ज्र । 
यदि इस सिद्धान्त का पालन किया होता उन विचारक ने, उन तारि 
कोते तो शायद मानव-समाज को आजः तकं बहुत कुछ उपलब्ध ह 
गया होता ओर अभी तक्र जो समस्या सुलक्षने मे नहीं आरही दहै, वह्‌ त 
जाने कब कौ सुलक्च गई होती । ॥ 
विरोधन करो किसी का 1 यदि भापका मत नही मिलता उससे 
तोन मिते। आप चिन्ता न, कर उ्तकी, किन्तु अपनी बात पर्‌ ६ 
रहं । दढता से समन्ञाये लोगों को । हो सकता है कि आप समन्ञाय तो 
अपको ही उनके विरोध का सामना करना पड़1भाप उस्‌ विरोधसे 
भी विचलित न हों । यदि रेरा कर सक्रे आपततो एक दिन विरोधी भी 
भापका हो सक्ता है । ¦ 
किन्तु इसके लिये अपको विन्न होना होगा । महात्मा गाँधी ते 
जो अहिसात्मक घान्दोलन चलाया था, उसमे उन्होने विनञ्रतासे ही 
काम लिया था । इसीलिये कुठ लोगों ने उप्ते सविनय अवजा कहा था । 
महामा गंधो पर जब्र एक गोरे ने प्रहार किय। था, तड उन्होंने एक 


गाल पर चांटा लगने पर दूसरागानल उसकरेआगे कर दिया भीर 


वोले--इस पर्‌ भी मारो ।'-वह्‌ गोरा स्वयं लज्जित हो भया । 

बुद्ध क एक शिष्य था पूणे, उसे बुद्ध कृपा से पूणं शान्ति उपलब्ध 
हो गई थी । उसे वृद्ध का सन्देश घर-घर पहुचाने का काम सोपा गया। 
वुद्ध ने पृ-क जाओगे पहिते ?' उसने एक स्थान बताया तो बुद्ध 
ने सावधान क्ियाकि वर्हाके लोग बड़ कठोर है, इसलिये तुम्हे अप- 
मान केण सामना करना पड़ सकेता है । यह भी सम्भव रहै कि कोई मार- 
पीट ही कर वेठे। अच्छा दहो कि तुम कोई अन्य स्थान चुनो ।' 

पूणं ने निवेदन क्रिया--अपमानसे कृष हानि नहीं होगी मेरी । 
कोद गाली दता है दे, मारपीट करे तो करे, इसक्रा मेरी भामा पर तौ 


`) 


कोई प्रभाव पड़गा नहीं । जव इस परिध्थिति में विनध रह्‌ स्कुःगा तभी 
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अह भृन्यता हौ सवैत्यागदहै | 


आपका सन्देश दे स्कगा सभी को।' 

वृद्धने कहा--यदिेसादहैतो तम्हारे लिये मार्ग-निदंश की आव- 
र्यकता नहीं । क्योकि तुमने तो स्वयं ही अपना मागं बदल लिया है । 
अव तुम्हारा अपमान कोई नहीं कर सकता। क्योकि किसी कीभी 
अपमान जनक क्रिया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़गा ।' 

ओर बुद्ध का यह्‌ कहना उस शिष्यके लिये था, जो उन्हीं के उप- 
देशो को हृदयंगम करके अपने मागं कौ वदल सका था। वस्तुतः यह्‌ 
माग-परिवर्तन नही, हृदय परिवर्तन था । कोई गाली दे आपको ओर 
भाप उसे नम्रता पूवक सहन कर ले । कोई मारे तो पिट लें । सामान्य 
जवस्था म यह्‌ आपके अहंकार पर चोट है । किन्तु यदि आपने अहंकार 
से मुक्ति प्राप्त करली हो तो निष्चवय ही आपको उस चोट का अनुभव 
नहीं हो सकता । यह्‌ अहंकार ही है जो आपको एक अनिशिचित्त दिशा 
को जोर घसीट कर लिये जारहादहै। आप नहीं जानते कि उस दिशा 
मे करटा, क्या है ? अहंकार कहता है कि मँ जिधरले जा रहा हं उसके 
समानतो कहीभी कुछ नहींहै। अप भी विवश हँ उसके संकेत पर 
चलने के लिये । उसी प्रकार, जैसे कोई अपह्रणकारी किसी को सक्रेत 
मात्र पर ही अपने साथःचलने को विवश करले। 

यह्‌ अहंकार प्राप्त पुण्य को भी नष्ट कर डालता है । राजा ययाती 
का एक वृत्तान्त मिलताटहै कि उन्हँं अपने ःपूण्य कर्मोके कारण स्वगं 
को प्राप्ति हुई धी । वे वहं बहुत समय रहे ओर वहीं उन्हँ यह अहंकार 
होः गया कि ने बड़ पुण्य कयि हैँ मेरे समान कोई प्र्मास्मा राजा हुभा 
ही नहीं । किन्तु इस अहंकार के फल स्वरूप ही. उन्हँ स्वगं से नीचे 
घ्रकेल दिया गया । 

वहीं भूतल पर राजाकै चार निरभिमानी मौर तपस्वी दौहित्र 
तपस्या कर रहै थे, जिन्होने महि गालव के साथ ही अपनी-अपनी 
तपस्या का पृण्य राजा को दिया, जिससे वे पुनः स्वगं मे जा पहुचे । 


४] | शश्रमे दहै परमात्मा 
घहां उन्होने ब्रह्मा जी से पृष्ठा कि श्रभो / मूञ्ञस्वगं स क्यों गिरा 
दिया गया था? ब्रह्माजीने कहा-“राजन ! तुम्हारे अहकारन 
समस्त पण्य फल नष्ट कर दिया धा । इसलिए तुमह स्वगं से गिरना 
पड़ा था।' 6 
इसलिये आवश्यक है इस अहंकार का त्याग 1 जव तक यह्‌ रहेगा; 
भापको इसी कै संकेत पर चयना होगा । किन्तु कठिनाई यह है कि भाप 
धह जान ही नहीं पाते कि भहुकार के संकेत पर चल रहै ह । आप घर 
भ रहते हँ । पत्नी, पुत्र, बान्धब आदि हँ तो उनसे सम्पकं रखेगे ही 
भौर जव सम्पकं रखेंगे तव "यह्‌ मै हू अथवा "यह्‌त्‌ है' एेसा आभास 
भी होगा ही । आप कहेगे कि यह्‌ तो स्वाभाविक रहै 1 पत्नीटै तो सम- 
ना हीदहोगाकि मेरीरहै। पृत्रके प्रतिभीरेसीरही भावना रहेगी 
भौर यह भी कहना होगा प्त्नीयापुत्र से कित्‌" है । क्योकि पत्नी 
टै, उसे व्यावहारिक देष्टिसे त्‌" के स्थान पर भै" मानभीकैसेलें? 
ओर जव मनुष्य शस प्रकार सोचता तभी अह्ुरार इड होता 
जाता है भौर कसता जाता है अपने बन्धन में । संसार मे चार मनो- 
विकार प्रसिद्ध है--काम, क्रोध, लोभ, मोह । इन चारोंकी सृष्टि अहु- 
कारने हीकौहै। आपका अहुकार ही आपको समञ्ञाता है कि यह्‌ 
स्त्री दै, भोग्या है, इस पर मेर! अधिकार है। ओर आपके इस अधिकार 
को कोई चुनौती देता है तो आपको क्रोध मा घेरेगा । क्योकि क्रोध की 
उत्पत्ति चुनौती के अस्वीकार करने पर ही होती है । क्रोध का कायंहै 
वह अपने से विपरीत अस्तित्व को बल पूरवंक नकारने मे सहायता करे । 
यहे भावश्यक नहीं कि क्रोध की उत्पत्ति तभी हो जब आप उसे उत्पन्न 
करना चाहे, वरन यह आपकी नकारात्मक प्रवृत्ति. को देख कर्‌ स्वतः 
उईभूत हो जाता है । 
क्रोध को करामात- 


क्रोध मतादहैतो हिपाको भी साथ लाता है । यह्‌ बात द्री है 
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अह शून्यता हो सवैत्यागदटहै ) ॥ =? 
कि आप इतने सजग रहँ क्रोधावस्या मेँ कि हिसा न करे, अन्यथा कध 
नं तो उसकी पुरी व्यवस्था कीदही हुई है । वहत बार वह आपको होश 
भ नहं रहने देता ओौर भाप उसकी कठपुतली बनने के लिये विवश हो 
जाते ह । इस्तीनिये क्रोधके कारण हृत्याए भी हो जाती ह। महाभारत 
युद्ध कातोश्रीगगेशही क्रोधने किया था। | 

विश्व में जितने भी छोटे.वडे युद्ध हए तभी क्रोधकीही 
करामात रही है । युद्धो में सबसे वड़ा भादहैक्रोधके कारण ही। 
स्त्री-पुत्र आज्ञाकारी नहींतो क्रोध आनाही रहरा ओौर जब क्रोध आं 
जाता ह त्र राजा-रंक का भेद भी नहीं रहने देता । 

कराध ही शतुताका मुख्य कारण है। आप जिस पर क्रोध करते है, 
उपे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विद्धे पी बना लेते है । बहत बार सामान्य- 
से विद्रष कापरिणाम ही भयंकर हो जाता है । बहुत बार जव क्रोध 
का परिणाम सामने आता है तब मनुष्य को स्वयं की ही उस म॒र्खता पर 
खेद होने लगता है । 

काम नौर क्रोध, प्रथम तो यहदो ही बलवान है, किन्तु उस समय 
यह ओर भी प्र्रल हो उठते हैँ।जब इनके साथ लोभ भौर मोह भी आ 
मिलते ह । लोभ का अभिप्राय उस संचयसेहै जो अनावश्यक रूप से 
किया जाता है । लोग धन का संचय करते हं, खाद्य-सामपग्री का करते 
हे, जीवनोपयोगी अन्य वस्तुञं का भी करते हैँ । किन्तु इनमें धन का 
सचय तो लौकिक हष्टि से कुछ उपयोगी हो भी सकता है. पर खाद्य- 
सामग्री तो कभी-कभी सड, गल भी जाती है । उससे दूसरों के अधिकार 
कोभी हानि होती है । जिस खाद्य कौ दूसरों को अपेक्षा थी, उसे आपने 
संचित्त.कृर्‌ लिया तो उनके लिये हो सकता है कि अभाव हो जाय ओर 
अनुपलब्ध हो जाँय.वे वस्तुएु। इसीलिये वेद कहता दै कि "हमे उन 

गो. को वस्तुएः छीन करदो, जो उनकेप।स निरर्थक ह, जिनका 

उन्हे व्यथे हीं संचय क्रिया हआ है ।' आज-कल वेद के इसी अभिप्राय 


१२ 1 [ शून्यम्‌ परमलसा 
फो साम्यवादी विचारधारां कहीं जाता दै) 
लोभी मनुष्य नहो मानता इन विचारों को । वहं समञ्चतःदटे कि 
यदि मे कुछ एकत्रित करता हं तो अपने पैसे से, इसमे दूसरों का क्या 
जाता है ? ओर यह कितना बड़ा अहृकार दहै उमका ? दूसरे के महत्व 
अथवा अधिकार को न समज्ञ कर भपने को ठीक माननेसे वदु कर भौर 
कौन-सा अह हो सक्ता? 
भौर मोह ? यह्‌ पत्नी है, यह्‌ पत्र है, यह्‌ भाई, सभी मेरे अधीन 
है, सभो आधित है, इनका पालकर्मदी हूं यदिमं कहीं चला जाऊ 
पतो इनका कायं कंसे चलेगा ? कंसे जीवन-यापन करगे यह्‌ ? मनुष्य 
जीवन भर यही सोचता है, उसे मरते समथ भी चन नहीं मिलता 1 
` पत्नी, पुत्रादि रही उपसे विमोहित करते है। कहते है कि आपके पीठे 
हमारा क्या होगा? मजेकी वात यह्‌हैकि वृद्धावस्था मे बहतो की 
पछ नहीं होती । पठन, पुत्र,. बन्धु अदि ही उपेक्षा करते है । अनेक तो 
मपने जीवन भर उनकी ओर से कष्ट पाते रह्‌ कर भी मरते समय मोह 
जाल मे फस जाते हैँ । 
किन्तु, भाप मोह जाल के कारण यह्‌ भी नहीं समञ्च पाते किं अब 
परहा सेजारहे हतो इस परिवार से कोई सम्बन्ध रहने वाला नहीं है । 
न यह पत्ती भत्नी रहेगी, न यह्‌ पुत्र पुत्र रहेगा । पता नहीं अगले जन्म 
मे भीकभीकितीसे भेट होगी यानहीं?भीर हृतो भी यह्‌ सम्भव 
नहीं कि उह पहिचाना जा सके । क्योंकि जव मनुष्य को. अपने ही विषय 
मे कुछ ज्ञान नहीं रहता तव क्रिसी अन्य के विणय में कंसे जान सकता 
है ब्रहु ? 
प्राचीन आचार्यो का कटुना है कि माया श्रमित करती है । माया 
कहने से उनका अभिव्राय यही है कि आप काम-वासना में च्रमित हो 
सहे हं । समज्ञते ह॑ कि यह भावष्यक है । आवश्यक हो भी सकती है 
शरोर के लिये, किन्तु आत्मा के लिये उसका कोई महत्व नहीं है । यदि 


जो क ~ 


अहं णन्यता ही सर्वैत्यागरटै । [ १३ 


माप वामना को आवण्यक मानते हतो अवश्य ही मायामे पड़रै। 

आप क्रोध करते है, यह मान कर किक्रोधके विना काम नटीं चल 
सकता । किसी को अपने रौवमे रखना टै तो उस पर क्रोध प्रदशित 
करो । उसे भयभीय करो क्रोध से, चहि वहु आवश्यक हों या अना- 
वश्यक । जो लोग मायावी होते है, वे क्रोध अधिक कर्ते है" एेसीं 
मान्यता रही है । प्राचीन काल मे जो जाति दनुज कहलाती थी; वहं 
स्वभाव से क्रोधी थी। वह हिसा मे विश्वास रखने के कारण ही अधिक 
करर थी 1 किन्तु सात्विकी प्रवृत्ति के मनुष्य उनके उस स्वभाव को अहि 
तकर ही मानते थे) 

क्यो मानते ये क्रोध को अहितिकर ? क्योकि क्रोधने निध्वंस कौ 
प्रवृत्ति उत्पन्न की है, निर्माण कौ नहीं । उसने तोडना सिखाया है जोडना 
नहीं । मनुष्य ने शायद कभी यह समज्ञा भी नहीं कि उपे तोडने मे नही, 
जोड़ने मे सिद्धहुस्त होना चाहिये । 

क्रोध हसक ह, किसी को भी भडकन कर उससे हव्या करा सकता 
है । उसकी सामथ्यं नहीं जो किसी को जीवन दे सके । आज विश्व मे 
आवाज उठ रहीहै कि फाँसी का दण्ड समाप्त कियाजाय। क्योकि आप्‌ 
फाँसी दे सकते है, किन्तु किसी मरे हुए को जीवित नहीं कर सक्ते । 
यदि आप किसी को जीवन नहीं दे सक्ते तौ फिर मारने अधिकार 
भी क॑सेरखतेटै। 
क्रोध तोडना जानता है- 


एक बार एक हत्यारा आया था बुद्ध को मारने के लिये । वह बुद्ध 
से इसलिये अप्रसन्न थाकिवे अहिसा-धमं का प्रचार करते थे, जिसके 
प्च मे वह नही था 1 उसने सोचा किं ` बुद्ध को मार डाल तो अहिसा- 
धमं का क्ट ही समाप्त हो जोय । इसीलिये उसने बुद्ध को मारने क्रा 
निश्चय किया । | 
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विन्तु वह व्यक्ति काथर नहीं समज्ञा था अपने को, इसलिये साव 

न करता हा बोला कि संभल जाओ, मे तुमह मारनेके लिये आया | 
हं । बुद्ध बोले--स्वागत है, तुम्हारा, अवश्य मारो, किन्तु त, मेरे दो 
काम कर दो, उसके बाद मार डालना । उसने पूषछठा--बताभो काम, | 
उचित होगा तो कर दग । किन्तु ध्यान रहे धोखा मत देना मृञ्ले, । 


अन्यथा ठीक न होगा ॥' 
वुदध ने कहा- नहीं भाई ¡ धोखा नहीं देता । वस काम भी वहतं 


ही छोटे-से है, बात की बात में रे हो जांयगे ।' गह्‌ बोला--€तव तो 


करहीद्रगा । तुम मर रहै हो, इसलिये भौ तुम्हारी अन्तिम इच्छा पूरी 
करना उचित ही होगा ।' 
इस पर वृद्धने सामनेके एक पृक्ष कीञं।र संकेत किया-'उस 
वृक्ष को केवल एक डाल चाहिये मृज्ञे, वह॒ लकार दे दो।' उसने अपनी 
तलवारसे ही डाल काटी भौर बुद्ध के हाथ में देता हृ बोला--'यह 
लो ।' बुद्ध ने प्रसन्नता व्यक्त कौो--शावास ! तुमने मेरा एकं काये पूरा 
कर दिया इसके लिये धन्यवाद । किन्तु अभी दूसरा कायं ओर शेष है ।' 
¶हं ती स्वर में बोला--हा, शीघ्र कह डालो उसे भी । समज्ञलो 
, अव अधिक समय नहीं है मेरे पास ।' रः 
` बुद्ध बोले- भें भी अधिक समय. नहीं लेना चाहता तुम्हारा । वसं 
तना काम ओर करोकि इस डाल को जहां से लये थे, वही जोड 
` जाभो । इसके बाद तो ज्ञे मार डालना ही शेष रह जायगा ।' 
उपने कहा--'पागल हए हो, वृक्ष की डाल तोड़ी तो जा सकती ः 
किन्तु उप्त पर लगाई नहीं जा सकती । मँ क्या अव इसे कोई भी वहां 
नहीं जोड़ सकता ।' ्‌ 
डद ने कहा--तव तुम कंते शूरवीर हो भाई । तोड़ तो इते कोई 
भी सकता था, यदि तुमने तोड़ा तो क्या विशेषता को ? वीरता तो तभी 
हो सकती है जव इत जोड दो । क्रोध ते तोडना-काटना तो सिखा दिय) 
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तुम्हे, किन्तु जोडना, बनाना नहीं सिखाया । ओर क्रोधं किखा भी नहीं 
सकता जोडना-वनाना । 
कु विचार करके वोला-कंसी अजीव व्रात कह्‌ दी तुमने ! 

मूञ्ञे आज तक यह्‌ व्याल नहीं था कि तोडने में कोई विणेषता नहीं, तोड 
तो कोई भी सकता है। यदि विशेषताहै तो जोडनेमें ही, ओरमे इस 
मे असमथं हु, पणं रूप से असमर्थं । 

उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिये । अव वह्‌ वृद्ध का अनुयायी था। 
उसकी समञ्ञमे आगयाथा कि मूञ्ञे किसी की हत्या करने का कोड 
धिकार नहीं है । उस दिन से उसने क्रोध करना छोड दिया। 

भौर आप जब तक जोड़ना नहीं जानते तव तक अपने उत्थान की 
ओर नहीं बढ सकते । क्योकि तोडने वाला न आत्मा को जानतां, न 
परमात्मा को । मनुष्य जव तकं विध्वंण में रुचि लेता रहेगा, तव तक 
परमात्मा मे उसकी अभिरुचिहो ही नहीं सक्तौ । 

विषध्वंश की अभिरुचि सत्य से परे धकेलती है । जहां ध्वंस है वहां 
प्रम नही हो सकता, शान्ति भी नहीं ही सकती । शान्ति ओौर प्रम दोनों 
का अभिन्न जैसा सम्बन्ध है, किन्तु वह्‌ दोनों विध्वंशके विरोधीदहं। 
ईेसलिये सृजन के साथ . रहते है । जो लोग भृजन में विश्वास करते हं । 
उनकेलियेप्रंमही सर्वोपरिदहै गौरवे ही आत्मा कोजानने वाले हौ 
सक्ते है.। परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान भी उन्हीं के लिये सुलभ हौ 
संकता है । 

विध्वंस के साथ क्रोध है, यह्‌ मनुष्य को अपने प्रभावमे लातादैतो 
उसे कुछ भी नहीं रहने देता । वंस उसे उतना ही याद रहता है कि 
मेरे आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता ओर करे तो मुक्से बच 
नहीं सकता । उसे भ्रम रहता है किं मै चाहं जिसे मार सक्ता हं 1 जब 
तक कोई एेसा नहीं मिलता कि उसे अपने वशम कर ले, तब तक उपे 
माया भी भ्रमितं करती रहती है । 
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आपलौभकेरतेहँतोभी माथा मेष्ड़ेहै। कृष्ठलोगौनेतो घ 
कोही माया कहा है) क्योकि धनके कारणं मनुष्य मदोन्मत्त हो जाता 
है । अधिकध्नहो तो वह करिसीकोभी नहीं समज्ञता 4 यर्हां तक कि 
परमात्मा भी उसके लिये महत्वपुणं नहीं होता । ¦ 

ओर मोह तो सव से बड़ी माया है । सांसारिक बन्धनों को अधिक 
टृ करताहे तो यह मोह ही । वैसे. काम, क्रोध, लोभ, मोह चारोंही 
बन्धन की प्राप्ति में सहायक होते हे | किन्तु इन चारों का अस्तित्व 
वनायाहैअहकारने ही। यदि अहकारन रहेतोकाम क्रोधादि का 
रहना भी असंभव ही होगा । | 

त्याग का जम- ्‌ 

मवुष्य के लिये अर्हुकार ही बहुत बड़ी बाधा है। योग वासिष् 
मक ग्रन्थ मे एक उपाख्यान मिलता है राजा शिखिध्वज ओौर उनकी 
पत्नी का ! राजा-रानी दोनों ही विज्ञ ये, सदाचारी तथा धरमंनिष्ठये। 
राजा के मन मे वैराग्य उत्पन्न हो गया ओर वे सब कुछ छोड कर वन 
मे चले गये । 


रानी समञ्लती थी. कि राजा का त्याग भ्रमात्मक है । वहु अपने 

परति को यथाथ यथ्य समङ्ञाना चाहती थी, इसलिये वह देवभरत्र का भेष 

गो कर उनके पास गई । कुठ समय बाद.उनका विश्वास अजित होने 

पर चूडाला ने उतसे प्रष्न किया--महाराज ¡ आपकीं पत्नी विदुषी 

धी, आपने उसके उपदेश पर ध्यान त देकर घर क्यो, छोड दिया ? यदि 
पर छोड़ा तो सर्व॑त्याग क्यों नहीं किया ? | | 

राजा बोल--देवपत्र ! क्या मुङ्लसे भी वडा त्यागी को ई हो सक्ता 

है देखो, मैने अपना घर, ¦ पत्नी, राजपद आदि सभी का त्याग कर 

दिया, फिर भी तुम कहते हो कि सवं त्याग नहीं किया 
छदुभभेष धारिणी रानी ने कहा-- महाराज ! धर, राज्य, पत्नी, 
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आदि कुछ भीतो आपका नहींहैः उन्दं छोड देने से सर्व॑त्याग कहाँ से 
हो गया? जो वस्तु अपनी नही, उसका त्याग ही कंसा? 

राजा ने कहा-- अच्छा, वह मेरा नहीं. था तो यह्‌ पवत ओर 
वनादितोमेराहै, दते भी छोड़ देता ह ।' उसने कहा कि "यह्‌ भी नहीं 
है । आपके । इनके त्याग की वात कहना ही व्यथे है ।' 

राजा वोले--अच्छातो यहु शरीर तोमेरारहै, इसे भी छोड देता 
हुं ।' यह कहु कर॒ राजा अपने सामने वाली खार्दूमे करद कर मरनेके 
विचार से उधर वेतो चूडाला ने कहा--यह्‌ शरीर तो निरपराध 
है राजन्‌ ! इसे क्यों न्ट करते हैँ? न्ट करना हैतो उसे कोजिये जो 
सवंगत ओर सर्वं त्याज्य है । यदि आप उसकात्याग करदंतो ही सवं 
त्याग सम्पन्न हो सकता है 1 

राजा की समज्ञ मे नहीं रहाथाकिवह्‌ वस्तु कौन-सीदै। 
उन्होने पुषछो--दिव पुत्र ! शीघ्र वताओो उस वस्तु के विषय मे, जिससे 
मै उसका त्याग कर सक्र ।' ` 

चडाला ने कहा--'महाराज ! वह्‌ है मह कार, चित्त ओौर मन भी 
उसी के अन्तर्गत दै । अप इस अह्‌ कार चतुष्टय का त्याग कर दीजिये, 

ही सवगत भौर सवं त्याज्यहै। ` | 

बात राजा की समञ्च मे आगई। वे समक्न गये कि गृह त्याग ग्यथं 
हे, राज्य व्याग का भी कोई महत्व नहीं ओर पत्नीके त्यागसे भी कुछ 
अन्तर पड़ने वाला नहीं है । इसलिये वह॒ चूडाला के साथ घर लट 
गये ¡ क्योकि उन्होने चित्त रूपी सवंगत का पूणं त्याग कर दिया था। 

एक बार एक राजाने किसी सन्तसे निवेदन किया--महाराज । 
ने बहुत-> मन्दिर, ध्मंशाला, वाणी, कूप आदि बनवा दिये, अनेको 
वडी-बडीं दक्षिणा वालेःयज्ञ कर डाले, लाखों ब्राह्मणो, सन्यासियों भिखा- 
रियो को अन्न-वस्वर दान.दिपरे। जगी भी मेरे यहां खेरात-खाना दिन- 
रात खुला रहता है 1 मेरे इन कर्मो का क्याः फल मिलेगा मृज्ञे {` 


नि क क = 


१ ॥ क हि प्र्मास्न 


संन्यासी ने उत्तर दिया--“राजन्‌ ! तुमने इससे अपने मनकी 
गाढं को अधिक -कंड़ाकर लियाहै। तुम उसी फलके भागीहोजो 
गांठ कंडी होने पर मिलना चाहिये ॥' 
राजा बोल--गांठ कड़ी होने से क्या अभिप्रायह संन्यासी पमहा- 
राज ! कुछ स्पष्ट कहं ॥' 
उन्होने कहा-अरे भ।ई, याद रखने के लिये गांठ लगति रैन 
पटकाकेष्ठोरमे? तुममपने कि हुए कर्मो की याद संजोये हुए हो, 
इसलिये वे बन्धन रूप वनते जा रहे है तुम्हारे लिये । यह बन्धन जितने 
जितने अधिक कड़ं होंगे, उतना ही अहित होगा तुम्हारा । 
राजा मानों नीचे से ऊपर गिर॒ गये । बोले-- “तब क्य" मेरे सभी 
कायं निरथेक हो गये ? यदिपसाहै तो मजे बताइये कि अव ेसा 
क्या करू जिससे हित साधन हो सके ।' 
| सन्यासी वोले--“जो किया है उसे भूल जाओ । इसमे तुम्हारा अहु- 
कार दुवंल होने लगेगा । किसी भीकायंके फल की इच्छा नकरोतो 
भी अहुकार कोटृटृहोनेमें सहायता न मिलेगी । यहु भहकार ही 
गाठों को हद करने में एक प्रबल कारण हे । इसका त्याग करते हए 
जो भी कमं करोगे समपंण भाव सेवे सभी हित साधन करने वाले 
सिद्ध होगे । 


1 


धमं दुःख नाण का ब्रह्मस्व है 
अपनो हष्टि, अपना अ्थं- | 


जो किया है उसका स्मरण नं रहना ही श्रयस्कार है आप जितना 
ह। अधिक सोचेगे अपने कृत कर्मो को उतना ही अधिके अह्‌ कार उत्पन्न 
होने लगेगा । कत कमो कौ पाद अह कार ही नहीं बढ़ती, वासना को 


धर्म दुःख नाश का ब्रह्मास््रहै | | ` -&8 


भी जाग्रत्‌ कर सकती है । उससे काम, क्रोधादिकौ भी वृ्हो सक्ती 
है । क्योकि अतीत जव जाग्रत्‌ होताहै तब मन को अपनी ओर खींचता 
अगैर वाने लगता है । | 

किन्तु यदि भतीत में अधिक बुःख सहे होगे भापने तौ सम्भव कि 
उसकी याद न आये आपको । जिसका वतमान शानदार टै वहु अतीत 
रो याद करने से घबराता है । आवश्यक भी नहींहै कि आप उठे याद 
करे । वपत, आवश्यक यहीहै कि आप वतमान को शानदार बनाये 
रखिये । उसे पकडिये, जाने न दीजिये हाथ से। 

ओर शानदार कहने से अभिप्रायएेसा नहींकि आपभोगों में 
लिप्त रहने की अधिक सुविधा प्राप्त करलं, अधिक धन का संचय 
करलं कुछ इस प्रकार से जिसमे अनीति हो, मिथ्याचारो धोखा हो। 
आप किषीपद को हथियालें इस प्रकारसे कि जिसमें नतिकता का 
सफायाहो गयाहौ। आपकिसी स्त्रीआदिको प्राप्त करलं किसी 
अनुचित उपाय से भौर मान वंठे कि हमारा वतमान बहुत शानदार है। 

वस्ततः मनुष्य ने सदा यह्‌ प्रयत्न कियाद किं वह्‌ प्रत्येक शब्द का 
अथं अपने हष्टिकोण से लगा सके । किन्तु विश्वास कीजिए कि जिस शब्द 
काजोमूल अथंदहै, उसे वेसा ही समञ्लना कल्याणकारी हो सकता है। 
शानदार का अभिप्राय यह होना चाहिये कि हम जो कुछ अजित कृर 
रहे दै वहु अ्नतिक नहींदै क्सोभीप्रकारमे। हमजोभोगरहैह 
वह॒ उस प्रकारकानहींहैजोहमे गमे मिटाने वाला हो । दूरे शन्दों 
मे हमारा वतमान धममं-सम्मतदहे पूणं रूप से, उसमे अधमं के लिये स्थान 
नहीं छोड़ा है हमने । ओर जिसमे अधमं को स्थान नही, वही हमारे 
जीवन यें महत्व पू्णंहै। हम उको शनदार मान सकते ह । 

किन्तु धमं के प्रति भी हमारे विभिन्न हष्टिकोण हैँ । कोई कहता 
हैकिजो करने योग्यहै वही धमंदहै । क्रिसी ब्रह्मचारी से पृष्ठो कि धमं 
है । किसी गृहस्थसे पृषो धमंकारूपतो वहु बतायेगा धनोपाजेन ओौर 


26. | ण॒न्थयमेहै परमात्मा 


काम-सेवन है उसक' धमं । किसी डाक्‌ से उसका धमं पृछोगे तो वह्‌ 
कटेगा कौ जिस प्रकार भीहो धन की प्राप्ति हुमाराषमे है; चाहे वल 
प्रयोग करना पड़, हत्या करनी पड़ । 
थोर हत्याको धमेउन वीरोनेभी मानाहुआहैजो युद्ध के 
मेदानमे जा उटते हं 1 उनसे पृ्ठोतो वे कर्हैगे कि जितने अधिक शत्रुओं 
का वध क्रिया जा सके, उतना ही अधिक धमं पालन सिद्धहोगा। भाप 
युद से भागते हं तो कायर ओर अधर्मीहै। यदि हाथमे आये हए शत्रुः 
को छोडदेतेदंतोभी धमे-विमुखदहीदहै। 
शायद जाप नानते होगे कि प्राचीन कालसेही युद्धमें हत्या 
करना धमं माना जाता है । सभी बड़ युद्धो मे लाखों-करोढों की जन- 
हानि होती रहीदहै। जमंनीके हिटलर, इटली के मुसोलिनी, रूस के 
स्टलिन भौर चीन के पाओ तथा उनके अनुयायियोंने न जाने कितने 
मौत के घाट उतार दिये । इनमे से एकाध की संख्या तो करोड़ हत्या 
तक्र पहुच गर्ईहै। भलाजो मनुष्य करोड मनुष्योंकी हृत्या कर 
डति, उसका हृदय कंसा होगा, यह तो अनुमान करने कीही बात हो 
सकती है । 
आज भी, जिनहने उकंती, अपहरण, लुट, हत्या आदि का बीड़ा 
उठाया है, वे यह नहीं देखते कि हम क्या कर रहै है ? शायद इस प्रएन 
कोतो उन्होने कभी महत्व हीन दिया होगा अपने जीवन में । यदि 
हत्य दिया होतातो हत्याकाअकूर फूटना हौ असम्भव हो जाता 
ओर वे हिता की भवेक्षा हिता को धमं मान तेते । 
वहूत से लोग तो ध्म-अधमं क क्ट में ही नहीं पडते । उन्हं न 
तो धमं को जानते से मतलब, न अधमं को जानने से । वे समञ्ते है करि 
इस पर विचार करनाही व्यथं है। क्योकि यह एक एेसा ठकोसलां 
खड़ा.कर दिया गया है, जिसका कोई उपयोग.अौर अपेक्षा ही नहीहै 
जीवन भें । यदि मनुष्य त्यागदे धको तो, उमकी कोई हानि. होने 
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घने दुःख नाश वा ब्रह्मास््रटै | ॥ - 28 


वालीनहींरहै। भौर कुछ लोग यह भी कहते टै धपंके हौवेनेव 
बड़ी हानिकीटै मनुष्पर जाति की। यदि मनुष्य आरस्भसे ही इस 
पचड में न पड़ा होता तों उसको बहुत उन्नति हो गई होती अव तक । 

कन्तु क्या उनक्रा कहना ठीक है ? क्या धमे इतना अनावश्यक है 
करि उप्तकरे कारण मनुष्य को उन्नतिमें बाधा पड़ोहै? यदित्तथ्य पूण 
ष्टिसेि देखे तो स्पष्ट प्रतीत होगा की मनुष्य कौ उन्नतिमे धमं कभी 
भी वाधक नहीं हुभा । वरन्‌ वाधक हुआ है अधमं, भौर आप देखते हैँ 
कि धमे कौ उपेक्षा करने वाल लोगों ने स्वयं ही अपने उन्नत्तिमे बाध 
खड़ी करलीदहै। 
धमं नहं तो सुख नही- 

धन्‌ वहै जो प्रकृति के अनुकरूलहो, जो अत्माके अनुकूल दहो 
जो आत्मा के अनुक्‌ून नहीं, शरीर के अनुक्‌ल है, आज कै मरुष्य ने उक्ती 
क) धमं माना हुदै । यहीकारणदहै किडइसे सवत्र दुःखदही दुःख 
दिखाईदेता ह । जिसे वह्‌ सुख मएनवेतादहैः वह्‌भीतो ट्ख नहीं ह्येत 
उसके लिये । क्योकि दु-ख मे सुख की ध्रान्ति की हुई है सनुष्यने। उस 


समय उपे जो सुख दिखाई देता है, वह्‌ परिणाममें दुःख रूपही सिद्ध 
होता ह । 


जहां धम है, वह्‌ धमं जो भात्मिक है, निदका सम्बन्ध सीधा 
आत्मा से है, वहां आनन्द हो सकतादहै,प्रोमदहो सकता टहै। यदि धर्मं 
मे आनन्द ओरप्रमनदहो तो वह्‌ विपरीत ही समञ्च जायगा । क्योकि 
अत्मा तो आनन्द रूप है, उसमे प्रेम रस की सरिता प्रवाहित रहती है, 
जिसमें आनन्द ओौर प्रेम का अभाव है, वहु धमं जीवन को दुःखमय बना 
देता है मौर संसार को बना देता है एक एेसा कारागार, जिसमे किसी 


पकार कौ कोई सुविधा नहीं होती जिसमे मनुष्य मनुष्य नही, पशु 
समज्ञा जाता हे! 


रस | शृन्यमे है परमात्मा 


ओौर आप ध्म॑-विहीन हतो पणुके ही समानं । शायदपशु से 
भी गये-वीते हों क्योकि पशु फिर भी अपनी प्रकृतिमेही रहूतादे) 
उसकी प्रोकृतिक्र क्रियाअ में नियमितता रहती है । किसी दुधारूपणु को 
देखिये, वह॒ समय पर दूध देगा, समय पर दही उसे भोजनादि की इच्छा 
होगी । आप उसपे उसको शक्ति के अनुसार कायंले सकता है नियमित 
रूप से ! बहुत से व्यक्ति तो पशुओं से उनकी शक्ति से बहुत अधिक कायं 
लेते है, इसलिए उनमे भी सरलता की कमींहो जाती है। 
जि जीवन मे सुख नहीं, उसमें मनुष्य अपनी भात्मोन्नति भी तो 
नहीं कर पाता । वयोर दु.खके कारण मनम विषाद भरा रहतादै। 
दूसलिएन धपंको ओरजातादहै, न कत्तव्यकौ ओर। दुखित मन 
भात्मा ओर परमात्माके विपयमे कु जाननेकी ओर भी अग्रसर 
नहीं होता । उसेतो केवल एक ही चिन्ता रहती है--शारीरिक सुख 
की । उसका ध्यान उसी ओर रहता है | 
धमं के विना सुख का अभावहो जाता है । आप शंकाकर सकन 
हं कि धमं का ओर सुख का परस्पर व्या सम्बन्ध है ? यहु दोनो परस्पर 
मे सजातीय भी तो नहीं । यदि सजातीय होतेतो भी दोनोंमे लगाव 
हो सकता था । धमं अनुभव की वस्तु नही, वहु तो करने की है, जबकि 
सुख अनुभव को वस्तु है। 
ओौर यह सव शंकाए तव निमूल हो जाती है, जब भाप तात्विक 
हृष्टि से विचार करते है। धमं के विषय में अनेक ग्रन्थों मे कहा जाता 
रहा ह । महाभारतम मो विस्तारसे ही विवेचन हुआ है धमं का। 
उसमें निणेय लिया गया कि जों कत्तव्य है, वही धमं है । जो अकत्तव्य 
हे वहं अधमं माना गया । परन्तु कत्तव्य वथा है ? इसका निश्चय 
विवेक से ही किया जा सकता है । इस निर्णय में उन्हीं का विवेक स्वी- 


कार क्रिया गयाहै, जो तत्वज्ञानी पुरुष रहै हं । क्योकि तत्वज्ञान के 
विना विवेक का उत्पन्न होना कठिन ही है । 
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एक अन्य ग्रन्थ की मान्यताहैकिलजो वेद के जानने वालि हैँ उनके 
दारा प्रणंसित कमे ही कत्तव्य होतार, वहीं धमं बन जात्ता है। 
इसीलिए कहा गया है-- धमंस्य तत्त्वं निहितं गुहायां अर्थात्‌ शमं 
का तत्तव तत्तवज्ञानियों के हृदय में समाविष्ट है ।' तततव के जाने वाले 
जो कहं वही कत्तन्य ३। शास्त्र वचन है--"मह्जनों येन गतः स 
पन्था-' अर्थात्‌ श्रेष्ठ मागं वही है, जिस पर महान्‌ पुरूष चलते ह 


एक ओर मान्यता रही है धमं के विषय में--घषं मौर अधमं को 
उत्पत्ति का कारण स्वयं परमात्मा ही है ! शास्त्र कहते हैँ कि धमं भग- 
वान्‌ के वक्षःस्थलसे भौर अधमं उनके पृष्ठ भाग से प्रकट हुजा हे। 
इसका अभिप्राय हुभा कि अधमं को पनपने का अवसर सामने से नही 
मिला। जो सामने नहीं आना चाहता है, वही छिपा-छिषा रहता है । 


, घर्मंके वक्षस्यलसे प्रकट होने की बात से यह्‌ व्यक्त होता ह कि वह्‌ 


उनकी विवेक मथी हृष्टिके द्वारादही आचरण में आया । लौकिक दृष्ट 
से भी जापको यह्‌ समज्षते देर न लगेगी कि जौ चोर है वह सामने नही 
आता । यदि सामने नहीं आता \ यदि सामने भये तो पकड़ा जा सकता 
है। सामने वही आयेगा जो सच्चा होगा, जिसे छिपे कौ आवश्यकता 
न होगी । 


दससे यहु वात सहज ही समञ्च मे आजाती है कि धमं में स्थिर 
रहने की शक्ति दै । आप जानते हँ अपने धमे कौ तो अधमं द्वारा डिगाये 
जाने परभी डिगेगे नहीं। ऊैषी भौ विपत्ति आपड़, भाप अधमं को 
स्वीकार नहीं करगे । आप धमं का त्याग नहीं कर पायेगे । इससे 
स्पष्ट है कि ध्रमं पलायनवादसे दूर रहता है! जो धमे में निमश्न रहने 
वाला है, धमं उसक। स्वस्व वना रहता है । उसके लिए धन, सन्तानः 
पद, प्रतिष्ठा आदि कुछ भी बाधक नहीं हो सकता । सहां तक किं वह्‌ 
अपने प्राण देकर भी धमं की रक्षा करता है। | 
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धमे निषेधात्पक नहीं है- 
ओर आप अपने धनं को रक्षा नही कर सकते तो कुठ भी नहीं कर 
सरकैते अपने जीवन मे| मनृष्य के लिये जिनः पुरुषार्थो को कर्तव्य रूप 
से स्वीकार गया दै. पुरुपार्थो मे धमं ही सवसे पहिले उत्लिखित द 
इससे यह मानना होगा किं जीवन की सर्वोपरि वादष्यकता धर्म ही है । 
निश्चय मानिये कि धमं पलायन के योग्य नहीं है भौर न निषेधातमक 
ही दै । यह आपके जीवन का असिन्न अङ्गु वना हुआ है । इसलिये यदि 
माप धमं को उपेक्षा करते हँ तो अपना अद्ककी ही उपेक्षा करते १ 
भाप धमं को छोड़ते हँ तो अपना बहुत कुष छोड देते हैँ । यदि धमं 
गथा तो सव कुछ चला गथा । 
धमं का मूल सम्बंध आत्मा से है । वयो उसकी उत्पत्ति तत्व- 
जानियों कौ आत्मासे ही हई है । विवेक का सम्बन्ध भी भात्मा से ही 
है । भौर धमं है विवेक जन्य, इमलिभे शरीर का उससे उतना ही सम्बन्ध 
है, जितना कि वर्षा हो अौर उसके छीटे भीतर वै रहने पर भी शरर)र 
पर अति हों। 
धमं यदि विवेक जन्य है, यदि कत्तव्य रूप में उत्पन्न हुआ दहै तो 
बह अवश्य ही सुख कौ सृष्टि करने वाला होगा । यदि सुख को सृष्टि 
-होगी तो दुःख का निवारण स्वतः; होने लगेगा । उस स्थिति मे आपको 
अपनी भोर से कोई प्रयत्न नहीं करना होगा । क्योकि दुःख जायगा, 
तभी सुख का आगमन होगा भौर जब सु अआ जायगा तब दुःख को 
भागना ही होगा । 
यदि भापभपनेको धमं प्र हद करलं तो सुखभी स्थिरही 
होगा । आप देखेगे कि जो पुव ब्राप्त हुआ हे, वह्‌ साथ है आपके, दुःख 
भाग रहा है, बह पलायनवादी बन जाता है । दुःख भागता है तो उसके 
जनन्य साथी वधम केभरी पांव नहीं छहरते भौर वहु भी उसी के साथ 
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चला जा. दहै। 

आवश्यक नहीं कि आपकिसी धर्गुरु की वाप मानं, आवश्यक 
नहीं कि आप किसीं शस्त्रके आदेश का पालन कर, ओौर यहुभी 
आवश्यक नहीं कि दूसरोंकी देखादेखी सेकाम ले आपको आत्मा 
कीजो आवाज हो, उसी को अपना धर्मं मानने लगे । क्योकि उसने 
वट्‌ कर धमं का कोई अन्य स्वरूप नहीं हो सकता । 

आत्मां सम्बन्धी धमं ही धमं हैँ । अत्मा जो नहीं कहती, वह्‌ धमं 
रूप नहीं है । भापको वही अ।चरण करना चाहिये, जौ करते हं आत्म- 
ज्ञानी पुरुप पर सदेव ध्म ही धर्मं पुकारे रहने से भी काम चलने वात। 
नहीं है । आपको सोचना होगा कि जिसे हमने आंख मुद कर धमं मान 
लिया दहै, कहीं वह्‌ अधमंदहीतोनहींहै 

आप भी अपने विवेक से नि्णेग्र ते सकतेटहै इस सम्दन्धमें। 
आपको यही देखना है कि आत्मा के लिये हितकर क्योदहै ? यदि आप 
इ्सक्रा निर्णण नले सके तो धमं का स्वरूप जान लिपा दै आप्रने 1 आपने 
देव ली है धर्म की छवि, वह्‌ चाहे ब्चलक मात्रही रहीहौो अभी । जो 
आज ललक रूपमे ष्टे, वह्‌ आगे बदन पर निरःतर साक्षात्कारस्य भी 
हो सकती हे । 

तो ध्म का उहेष्य है दुःख कौ अत्यवंत -निवृत्ति। यद्यपि दुःख कौ 
अत्यन्त निवृत्ति तो तभी हो सकती दै, जव अप सांसारिक भोगोंसे 
विमुख हो जाय ओौर अपने को परमात्माकरी खोज मे लगादे। सांख्य 
कामतदहै कि जिससे तीनों प्रकार के दुःखों का अत्यन्त अभाव दहो जाय 
वह्‌ “मोक्ष' नामक पुरुषां हे । 

वैशेषिक ने धमं की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिससे अभ्युदय 
तथा मोक्ष की सिद्धिदो वही धर्म है। उस धमं का केथत वेद मे हओ 
तै, इसलिये वही उसका प्रमाण है, द्रव्य, गुण. कर्म, सामान्य, विमेष ओर 
समवाय पदार्थो के स्वधमं भौर विपरीत धमं के द्वारा, तथा धमं विशेष 
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पे उत्पन्न तत्व ज्ञान से मोक्ष कौ प्राप्ति होती है। 
इसका साराश स्पष्टषहै कि आपधर्मका निर्णय लै सकते है 
पदार्थो के स्वधमं ओौर विपरीत धमं की तुलना करते हए । यह्‌ देखते 
हए किं कौन~पा कायं अपने हितम है ओर कौन-सा अहित में। जव 
भाप हित-अहित की विशेषता जानलेते हैँ तभी उस धर्मं विशेष का 
निश्चय हो सकता है जो मोक्ष प्राप्त कराने वाला हो । 
चारो पुरुषार्थो में धमं से लेकर मोक्ष तक, जीवन के लिये हितकर 
स्हनेकाही विशेषरूप से ध्यान रखा गया है । धमं से आरम्भ होन 
वाला जीवन मोक्ष रूपी विशेष धम्मं को प्राप्त हो जाता, है तव उसे 
अन्य कु प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती 1 इससे यह्‌ स्पष्ट 
सिद्ध है कि धम वही हितकर दै जो अन्त मेँ मोक्ष की प्राप्ति करा सके । 
माटे तौर पर धमं का यह अभिप्राय हो सकताहै किं प अपने 
जीवन में किंसी प्रकार के दुःख का अनुभव कर रहे तो उससे ऊषर 
उठते का प्रयत्न कर'। आप ऊपर उण्नेके प्रयल मे सफल तभी हो 
सकते ठ जव धमं का सहारा लै, अपने जीवन में धमं को प्रमुख स्थान 
र । यदि धमं को मुख्य रूप ते समाविष्ट नही करगे जीवने मे तो दुःखों 
से निवृत्ति नहीं हो सकती । ¦ 
आप चिन्तित हैँ किती क्रारणसे तो प्रयत्न कीजिये अधर्म से वचने 
का। यदि आप अधमं से वचने का प्रयल करगे तो धमं जापक साथ 
देगा । काप स्वयं नहीं उर सकं दुःखी के उत गहरे गत्त' से, यदि उस्म 
तो तभी जव धमं का आश्रय ले लेगे । फिर यहु निविशत है कि प्रत्येक 
पदाथं की क्रिया उप्रके गुण कमं के अनुसार ही होती] है । आप जिस 
धमं का आश्रय लेंगे, वसी दी उसको क्रिया भी होगी । इसीलिये गीता 
मे दूसरे के धमं को भयोत्पादक कहा हे ? आपका अपना धमं ही आपके 
लिये श्रं यस्कर हो सकता हि | 
भप स्वधमं का पालन कीजिये तत्परता पुवंक.। धमः विषयक 
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अपने निष्वय के क).न्वियन में लग जादये । वाधा उपस्थित होतीटैतो 
होने दीजिये । भापका हद्‌ निश्चय ही उन वाधाओंको दर करनेमें 
जुट जायगा । यदि कभीं कोई वाधा हटे ही नहीं तो भी चितित होने से 
काम नहीं चलेगा । उसे दूर करनेके लिपे षेये की धी आवश्यकता होती 
हं । आप धर्यं पूर्वक सोचिभे उसे हूर करने का उपाय, किन्तु उतना ही 
सोचिये जितना सम्भव हो आपके लिये । उतनी ऊची उड़ान न भरिये 
कि सम्भवटहीन हो सके । शायद आपने देखा हौ किसी चील को उड़ान 
भरते हुए । वह्‌ उड़ान तो बड़ी उध्ची धरती हि, किन्तु दृष्टि पृथिवी पर 
हो रहती है, उतने नीचे पर जहां कई मासि को लोथडा पड़ा हो । उसकी 
उड़ान ऊंची होते हुए भी दृष्टि नीच ही लगी रहती टै । बहु उपर कौ 
ओर देखती ही नहीं । 
उस प्रकार की चील-ृष्टि से आपका काम चलने वाला नही 
है । आप नीचे रह कर भी उपर की ओर देख सक्ते ह । आप ऊपर 
जान के लिये अपना साग स्वयं बना सक्ते हं। ट्सके लिये विचार 
करना ही पर्याप्त नहीं होगा 1 आपको संकन्य लेना होगा जिसमे कि 
यदि आवन मे अभी धर्मं का प्रवेश नहीं हज ह टोक प्रकार से तो उसमें 
परिवतेन हो जाय । ओर अपने संक्त्प पर डु रहते रहै त्तो आपकी 
जींवनचार्यां ही बदल सकती हे । ्‌ 


दुःख सुख हमारो हौ रचना है- 

आपको घर्म॑बान होने के लिये अधिक्‌ कु नहीं करना है, केवल दो 
आधार शिला रखनी है, जिन पर खड़ा रह सकता दै 1 धमं । आपको 
केवल दो बात्तं विचारणीय है--प्रथम दुःख को देखनाभौर दूसरी यह 
किदुःखकाजो ठांचा खड़ा हुआ है, वह्‌ स्वयं हमने ही खडा कियादहै। 
उसे खड़े करने मे सहायक कुछ भौर भी हो सकते टै, किन्तु उसके मूल 
रचयिता ह्मी हं । 
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हम दुःखो को देखते हैँ तौ घबरा उठते है, विचलित हो जाति है) 
बयोकि जिन्हैं हमने दुःख मान लियाहै,वे हमारी सुविधाओं के विपरीत 
फल दिखाने वलि हँ । हमारी आशा-अभिलापषाएु भी समाप्त हो जाती 
हं दुःखो के आगमन पर। क्योंकि दुःखो ' को सह नहीं सकते । वहत -से 
व्यक्ति तो सामा-यसे दुःख पर भी रोने--चीखमे लगते ती 
शोक, भय, रोग, चोट, अपमान आदि सभी कुछ दुःखल्पहीरहें) 
हारहोतीदै कही,तोभी हमारे लिये दुःख रूप बन जाती है| ओर 
भी अनेक प्रकार की चिन्ताएं हो सकती है, जो दु्खोंकाकारण होती 
हं । किन्तु जो लोग यह्‌ मान लेकिटेसा तोहोना ही था, उन्हैवे 
दुःख अधिक विचलित नहीं कर पाते । उन्हे लगता हैकिंयह्‌जोदुःख 
को प्राप्ति हुई है, वह अनिवार्यं थी) इसलिथे वे प्रसन्न होते हं यह जान 
कर कि जितना दुःख हम भोग चुके उतना भोशतोक्महो ही गया । 
जो भोगां जा चुकता, उसे आगे तो नहीं भोगना होगा। 
एक महात्मा को याद भतीहै ह्मे, जिनकी जघ में एक फोडा 
हो गया था। महात्मा ने निङ्चय कर लिया उसक्रा उपचार नटीं करा- 
येगे । फोड़ा वहा, पकन से पहिले अधिक्र पीड़ातो स्वाभाविक थी ही, 
किन्त्‌ महात्माजी नै उस पीडा की चिन्ता नही की फोडा पक गया, 
उसमे पीव पड़ गई । ह वख कर उनके भक्तों ने कहा ङि महाराज 1 
इस फोढे को निचोडने वाला मरहम लगा लेना चाहिये । एक भक्त ने 
तो वसा महरम लाकर भी दे दिया । किन्तु महात्मा ने उसवा व्यवहार 


न क्या । लोगो ने आग्रह्‌ किय। तो बो धह फोड़ा मेरे किसी कमं 
के फलसूपमें प्राप्त ठा है, इसलिये इसका भोग भरी अनिवायं है । 
फिर मै उसके प्रतीकार करा उपाय क्यो कष ? | 

मद्माजी ने कोई मरहम आदि तहीं लगाया । घाव मँ मड़न उत्पन्न 
हो गई । उसमे कौड़ पड़ गये, किन्तु महात्माजी कौ उसको भी परवाह 
न थी। उल्टे, वे यहं करने लगेकिघाव सेका ड क्ष कर धरती पर 


~= 


धर्म दख नश ऋ ब्रहास्ति हुं | न 


गिरतेतोवे उन्हैँ किसी कागज आदिक सहारे उठाकर पुनः घावमें 
डाल तेते । इस प्रकार उन्होंने वटृती टई सड़ने ओर कीडों की अधिकता 
को भी चिन्ता नहीकी। वे इस बात पर ट्ट थे कि जितना ही अधिक 
वष्ट भोग विया जाय उतना ही अच्छ | फिर उनकी यह भी मान्यता 
धो ज । इपर घाव से जीवों को भोजन मिलता है तो उन्हे उस मोजनं 
से वंचित करते का क्परा अधिकार हो सक्ता? 

५३ वृत्तान्त वताता हकि दृःख की सृष्टि हम स्वयं करते ह ह्म 
स्वयं ही दः की प्राप्ति पर योते-चिल्लाते ६ । मानते किदुःखनेहूमें 
ञावेराहै। किन्तु यदिभपञउन महात्मा की भांति दुःख कोटः न 
मानं वरन्‌ प्रारन्ध-भोगके रूपमे उसकी अनिवार्यता स्वीकार करल 
तोदुख का अनुभवयातो होगा टी नही, यदि हुआ भी तो बहुत कम । 
इतना कम कि उससे आप चलित न हो सकंगे | 

इख का सम्बन्ध शरीरस है। अपशरीर के साथ अपने को 
आरोपित कयि हुए ह, इसलिये दुःख आपके लिये अधिक कण्टकारी वन 
जाते ह 1 यदिअप णरीर के स)ध लगाव नं माने तो शायद आप उस 
कण्टानुभरति से बहुत कुछ वचे रहँ । 

किसी एक विशिष्ट पुरुष के विषयमे कहा जाताहै कि वात्या 
वस्थामे या किशोरावस्था मे उनकी आंखें पीड़ा हई । उसकी गस्भी- 
रता देख कर सजन ने आपरेशन का परामर्णं दिय। । जव आपरेशन 
होने से पहिले उन्हे मूछिति करने के उहष्यसे इजेक्णन देने का अव- 
सर आयातो उन्होने कहा कि मूसे वेहोश करने कौ आवश्यकतां नहीं 
टे । सजन ने वहूत $ढ समज्ञाया कि विना बेहोश क्रिये बड़ी पीडा होगी, 
जिसे सहन तही कर सकोगे, उसे सम्भव है कि अख भी विगड़जाय। 
किन्तु वे अपने निश्चय पर हट थे । इसलिये सर्जन ते विनां वेटोशी इ जे- 
कशन लगाये ही चीर-फाड़ आरम्भ कर दी। उसे यह देख कर वड़ा 
भाश्वयं हसा करि रोगी आपिरेणन कै समय जरा भी विचलित न इआ । 


३० ] | शन्यमेटहै परमा्मा 


कहते है किं वे विशिष्ट पुरुष सरदार पटेल थे, जिन्हे इसी घटनाने 
लौह पुरुष वना दिया था । 

भाप आश्चयं कर॒ सक्ते हैँ इम घटना पर ओर कह सकते हं कि 
यहु असम्भव है । किन्तु बहुत बार असम्भव भी सम्भव हो जातादहै। 
आप अपने कोशरीरसे पृथक्‌ मानलेतो शरीर सम्बन्धसे होने वाली 
अनुभूतियो के आभास से वचे रह्‌ सक्ते ह | 

यदि हम प्राप्त दुःख को अपना दुःख मानतेदहैतो अवभ्यही शरोर 
से लिप्त हो जति हँ । यद्यपि शरीर हमारा विजातीय है, सजातीय नही 
इसलिये विजोतीय से क्िप्त होना संभव नहीं, तथापि भ्रम ने हमको 
बहुत श्रमित किया हुभा हैओर हम उसींके कारण अपना आपा भरल 
कर दुःखोका वरण क्रिये हुएर। 


आप स्वयं ही दण्ड-भागी बन जाते है- 


अपको दुःख की प्राप्ति होत्ती है तो भी आप यहु नहीं देखना चाहते 
किद्ुःखदहै किस प्रकारका? किसी छोटे-मोटे दुःखम भी यदि भाप 
धयं खो देते है, तव यदि कोई बड़ा दुःख प्राप्त हो जाय तो आपकी क्या 
स्थिति होगी ? 
विवेक आपको उस विपरीत स्थिति से भी उवार सक्ता है) आप 
समञ्ञले करि संसारम अधिकतर दुःोके निर्माता हम स्वयं दही होते 
हं । यदि कोई दैवी विपत्ति ही आ पडतो वह॒ आपको इस जन्म के कृत्य 
का फल न होकर पूवे जन्मके कृत्य का फल हो सकता है । पूवंजन्म में 
हमने जो कृ भी किया उसी से प्रारन्ध का निर्माण हुआ समक्लिये । 
बहुत वार तो इस जन्म कौ भूलें भी इसी जन्ममें दुःख की कारणभूतं 
वन जातीहै। हम जो कुठ करते है, उस पर विचार प्राय नहीं करते। 
यदि विचार करके निणैय लें तो सत्यता सिद्धि नहीं रह सकती । 
लौकिक दृष्टि से भी देखे तो स्पष्टो जायगा किं कोई अपराध 
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करतादहैतोदण्डकाभागीभीहोताहै | यदि अपराध न किया हो तो 
न्यायिक दष्टिसे भी वह्‌ दण्ड पाने का अधिकारी नहीं होता 1 अपराध 
करने वाला ही दण्ड प्राप्त करताहै। इसे स्पष्टहै कि मनुष्य स्वयं 
ही अपने को दण्डभागी वनालनेताह, जव करि वास्तव तें वह होता 
ही नहीं । 
वहत से दुःख तोरेसेहोते है, जिनका न कोई आधार हे, न 
अस्तित्व ही व्यथं ही पीडा का वोज्ञा दाने-दुलाने लगता ट मनुष्य । कुठ 
लोगो में देखा गया है किवे धिर पर कौए का वैठना अशुभ मानते हे ।. 
कौज बेटा कि उन्होने उसे मृत्यु का लक्षण मान लिया । इसी प्रकार की 
एक मनोर जक घटना हे याद भती है । एक गृहस्थ के घर उसकी 
रिप्तेदारी से एक पत्र आया, जिसमें लिखा था कि अमुक व्यक्ति की मौत 
हो गर्द । फिर क्याथा, रोने लये स्त्री-पूरुष ओर फिर मातम-पूरसी के 
उटृष्यसे वहां पहने जहां से पत्र आया था। वहां पहुंचने पर देखते हँ | 
कि जिसके मरने की खवर थीं, वह॒ तो जीवित घूम रहा है। वडा 
आएचथ हुजा उन । पूछने पर पता चला कि उसके सिर पर कौम 
वंठ गया धा, इसलिये मरने का पत्र डाला गया, जिससे फि इसकी आयु 
वठ्‌ सक्‌ । | 
सुना आपने ? दरः के निर्माण का कितने अजीव-अजीव दंग प्रयोग 
मे लाता रहा है मनुष्य । दुःख नहींथातो भी बनाव्रटी दुःख उत्पन्न 
किया गया, जसे चोर वाजारी करने वाले लोग बनावटी अभाव उत्पन्न 
करदेते हैँ । कौएके सिर पर वैटने वाते अपशकुन ने चाहे पत्र डालने 
वाले को अधिक कष्टन दिया हो, किन्तु उर्हं तो कष्ट हु ही जो दूर 
से वस्या रेलगाड़ी द्वारा मातम पूर्ीके लिये वहां चहुचे होंगे । मागं 
चलने का कष्ट, भाड़ा ओर समय कौ वरवादी तोनों का ही सामना 
करना पड़ा होगा उन्हे । | 
किये, दै न बनावटी दुःख? इतना बनावटी कि उसका कुष्ठ 


३९ । | शून्य ें.दे परमाद्मा 


आधार ही नहीं । एकदम अस्तित्वहीन ओर मिथ्या इस प्रकार के वना- 
वटी दूःख एकर नदीं, न जाने किते पाल रवे टं मनृष्य ने । किन्तु 
उसका अहंकार यह मानने के लिये तयार नदहीकि इस वेबुनयादी 
दुःख कीं यदि कोई बुनियाद प्रतीत भी हौ तौ उप्ते नष्ट कर 
डालना चाहिये । 

परन्तु, जिन्होने नही समज्ञा धमं का रहस्य, वे दही अर्धिक 
अगुमा हैँ इस प्रकार केदृःखोकौसृष्टमे। एसे लोग सुख की इच्छा 
करते हृए भी दुःख का वरण करलेते हैँ । वे समक्षते है कि सुखःप्राप्ि 
मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है । किन्तु दुःख ? यदि मनुष्य काअधि- 
कार सुखःप्राप्ति हितो दुःख-प्राप्ति भी होना ही चाहं 

वस्तुतः सुख-दुःख काजोडाटै। यह दोनोंही राथ लगे रहते है 
णरीरके । एेसा नहीं हो सकता कि सुख आप भोगे ओर दुःख कोट 
दूसरा भोगे । यदि आपदुःख नही चाहतेतो सुखकी भीकामनान 
करो । वयोकि सुख-दुःदुःख रूप भ्रान्ति, जिममे यथाथं नही है, जिसका 
अस्तित्व नही है, शरीर ओर उसके ममत्वने ही उत्पन्न कीदहै । क्योकि 
आपने शरीर सम्बन्धी धमं कोही धमं माना हआ है। आप इसके 
अतिरिक्त ओौर कुठ जानते भी नहीं शायद । 

किन्तु जिन्होने कुठ आभास पालिया है आत्भा से सम्बिधत धमं 
का वे इस निए्चय पर पर्वे है । कि सुखदुःख की एेसी श्राति टै, जिपमें 
मिश्चण है, जिसमें पारस्परिक तादात्म्य स्थापित होगथाहै। जिसे आप 
सुख समन्ञते है एक क्षण, दूसरे क्षण बही दुःख वन जाता है ओर जित 
आपि दुःख समञ्च वंठे है, वह्‌ असलियत बुलने पर सुख रूप दिखाई 
देने लगता है । 

ओर यह भीएकं तथ्य है कि मनुष्य सुख की खोज मे लगा है, धमं 
क खोज मे लगा है । वह्‌ ऊवने लगा है इस जीवन से ओर डस प्रकार 
को उवन जाने कव से उत्पन्न कीजाती रही ह। जव वः ऊत उत्पन्च 
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हो जाती है तव मनूष्य प्राणोत्सर्गं तक कै लिये तयार हो जाताहै। 
ससार मे जतनी भी आत्महत्यां होती सुनी जाती है, उनमें अधिकांश 
भागज्वकेकारणदही मरने के निषए्चय का होता है। 
हृत्या ओर जात्सहुत्या के मार्ग 

कभी-कभी वाताररण भी ेसा बना दिया जाता । अभीहाल कीं 
ही वात है-एकस्त्रीथी , पति की मन्यु ई तो रोते लगी। एक वार 
तो वियोग कादुःख वड़ा ही होतारै। उसने कहा क्रि मै सती होना 
चाहती ह. इसलिते लोगों ने वल पुवक रोका उसे । कहते हैँ कि कई 
दिन वाद ेसा वातावरण तैयार कर दिया गया उसके लिये कि वहू 
सती होही गई। इस धटनाको को ई सत्थ कहता है, कोई ञूट, जो 
लोग ज्ञ्‌ ठ कहते है उनका गहना हं कि वह स्त्रीआगमें जलती ई 
चिल्ला रही थी अौर वहुत से लोग (सती माता की जय" के उच्च घोष 
मे उसकी चिल्लाइट को दवा रहे थे। 

रन इसका नहीं को वहु स्त्री सच्चेमनसे सती हृदं थी या वाता- 
वरणसे प्रभावितहो कर किन्तु प्रष्न यहहै किक्या वह॒ घटना रोकौ 
नहीं जा सक्रतीथी? आज मनुष्यको क्याहोगयाहैजो किसीकी 
व्राण रक्षाके लिये भी भरसकं प्रयत्न नही करना चाहता ? लोग कहते 
टं कि यदि प्रयत्न किया जाता तो वह्‌ स्त्री वचाई्‌ जा सकती थी। 


अत्मिहत्या का मागं मनुष्य कृत है, हृत्या का माम भी मनुष्य कृत 
है भौर यह दोनों मागं आज के नहीं है, न जाने कव से चले आरहे है ; 
किन्तु इन दोतों के आन्तरिक मेद भी है । कोई आत्महत्या कर लेता है 
एकदम कोई धीरे-धीरे करता है । धीरे-धीरे होने वाली आत्महृत्या के 
भी विभिन्न भेद हैँ । कोई एकदम पिस्तौल की गोली मार ले, कोई फांसी 
क फन्दा लगा ले, कोई तलवार से सिर काट ले, आत्महत्या का यहु वह्‌ 
स्पटहं, जिसका फल प्राणान्तकेरूप तै तुरन्त दिखाई देता है । एक 
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हत्या मध्यम प्रकार कीभीरहीहै, जसे मोक्ष के नाम पर काशी कर- 
वट । कहते है कि इसमें प्राणोत्सगं करने बाला भनुष्य मौतके कुषएुके 
किनारे चेटता ओर करवट लेकर कूप में जा पडता । वरहा नीचे जो आरे 
लगे होते वे उसे परमधाम का अधिकारी वना देतह 1 

जीवन से विरक्ति होने पर जब मनुष्य सीधी आत्महत्या नहीं कर 
पाता था तो उसके लिए सरल उपाय था घस्त्याग का | अनेक व्यक्ति 
भरने के उटेष्यसे घर छोड कर चले जति भे । जसे पाण्डवोंने घर 
छोडा तो तब तक उत्तराखण्ड मे वदते चले गये जव तक्र थक कर गिर 
तहीं गये । 

एक बात ओर थी पहिले कभी । जव मनुष्य उत्तराखण्ड की तीथे 
यात्रा के लिए निकलता, तो उपे पता नहीं रहता था कि लौट कर 
आगा भीया नहीं? लोग उसे भरे दिल से विदा करतेथे उसी प्रकार 
जसे क्रिसी सदा के लिये विदधुने बाले कौ विदा क्रिया जाता है । 

भीर इनमे से बहत सी बातें धर्मानुकूल मानी जाती रही हं । धर 
से भब होने पर एक ओर विधि प्रयौगमें लाई जाती रही टै, जिसे 
सन्यास" कहते हैँ । जो लोग विरक्त होतेथे धरसेवे परमात्मा कौ 
प्राप्ति के उहेश्य से संन्यासी बन जातिथे । वतमान में भी बहुत से 
व्यक्ति इस प्रकार घर छोड कर सन्या ग्रहण करते हुए पाये जाते हं । 


। 


किन्तु संन्यास वह्‌ लेता था जो अहंकार का त्याग करदेताथा। | 


काम, क्रोध, लोभ, मोहादि से उपर जाता था। संसार से सम्बन्धन। 
रखने के कारण उसकी स्थिति समाजमें तो मृतक के समानहीहो, 
जाती है । क्योकि सन्यासी घर छोड कर चला जाताहैतो फिर लौट, 
कर नहीं आता । लौटता वही है । जिसका महकार पुनः जाग उठता | 


। 


1 


| 


है, इसलिए उसका चित्त नहीं लगता भगवानु मे । इसकी स्थिति वही 


होतीहै, जो उस आत्म हत्या करने वाले की, जो आत्महत्यान 
कर सुक । | 
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जीर आप आत्महत्या करते हँ तो जीवन से भागते है । आष संन्यास 
लेते दतो भी जीवन से भागते ह । शायद उस समय आप समज्ञ नहीं 
पाते कि जीवन कितना उपयोगी दे । आपसंमारमें आते जीवन के 
लिए, जीवन से भागते के लिये नदीं । क्योकि जीवन देता है परमात्मा, 
भाप स््रयंतौो उपे प्राप्त करेमें समर्थं > नडी । फिर आपको क्या 
अधिकारदटैकि जीवनसे भागे ? 


किन्तु जिन्होने संन्यास को एक अन्तिम आश्रम माना था जीवन के 
लिये, उनका उष्य घर.त्यागसे ही पूरा नहींहौ जाता था। वे चाहूते 
येकि जो संन्याल लेना चाहता हं वहं अहंकार ओौर उसके सहायक 
कामादि विकारो कात्यागकरे। वे चाहते थे कि वह्‌ किसी प्रकार के 
ममत्व में न पड़ा रहे। 


चार आश्रम, चार पुरुषा्थं- 


यदि कोई संन्यास लेकर घर वसाये तो उस उहश्यसे रलटी बात 
होगी । अपघर में रहते हए भी संन्यासी बने रह सकते दै । वस, 
इन्द्रियो को विमुख करने के प्रयत्न से जुट जाइये विषयों से । भाप स्वयं 
ही अहुकारसे दुर हो जाँयगे ! जव अह्करार जाधगा तो उसके अनुयाई 
कामक्रोधादि भी पलायन कर जायेओ । 

धमं ने मनुष्य के लिये चार कत्तव्य निष्चित किये ये आश्रम रूप 
से । उसने उस्र स्थिति को ब्रह्य चधश्विम कटा है, जिसमें आप शिक्षा 
ब्राप्त करते ह--आचार-विचार सीखते हँ भौर अक्षर ज्ञात के अभ्यासी 
हीते टै । ऋषियों ने मानाहैकि यह्‌ आश्रम उस नींव की ईट केसमान 
है जिस पर समूचा ढांचा खड़ा रह्‌ सकता है । यदि नींव की ईट कम- 
जोरहोतीरँतो ढचाभी शीघ्र ही ढह्‌ सकता है । इसलिए मनुष्य के 
उत्थान काश्रौ गणेश इसी आश्रम्‌ सेहो पाता है । 


इवय आश्म गरृहुस्याश्रम है । मनुष्य जव तरुणावस्थां को प्राप्त 
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होता दै, तभी इस भाश्रन का आरम्भ होता दहै भौर प्रीढावस्था तके 
चसता है । पुरुषार्थो का आरम्भ भी इसी आश्रम से होतादै। क्योकि 
धमं पालन इसका महान नक्ष्य दै । धमं के साथ अथे.सचचय भी आव- 
ष्यक होता है । क्योकि अथं के त्रिता तो जीवन का कोई कार्थं ही नहीं 
चल पाता । काम सेवन को धर्मं मानने की भी इसी भाश्रम में सुविधा 
है । किन्तु आप धन-सचय करं अथवा काम सेवन वैध होगा धमं के 
साथ दही आप जो कुठ भी करे, धमं की परधिमें रहते हृए ही कर , 
यही गृहस्थ जीवन का मुख्य उदुश्यदै। 

गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ हौ वानप्रस्थाश्रमं आता दे। अापगररस्य मे 
रहते हृए काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, अहंकार आदि का पणं ू्पसे त्याग 
करने को तत्पर होते है तभी इस आश्रम कौ सफलता है । आप वान 
प्रस्थी होति है तो आदत डालते है इस बति कौ कि मायामोह मे न 
पड़ । आप अभ्यास करते हैँ अपने को ऊँचा उठने का ओर जव तक 
आप इस अभ्यास में पूर्णं सफल नहीं हो जाते, घर छोडने के अधिकारों 
नहीं हो सकते । 

आप वानप्रस्थी होते रै तो संन्यास के अभ्यासकी भौर बदृते है ।| 
भाप त्याग तपस्यामय जीवन की आदत वनति रै, तभी सन्यासाश्रम का 
निर्वाहं कर सकते हं। जब तक आप वानप्रस्थ का निर्वाह नहीं कर | 
पाते टेक प्रकार से, तव तकं आप. उस योग्य नहीं हो पाति कि संन्यासी | 
बन सक । जो लोग वानप्रस्थ के विना, सीधा सन्यासलेते है, वे उसमे 
कठिनाई से ही सफल हो पति हैं । | 


किन्तु सन्यास का अभिप्राय क्या है ? शायद वहूत कम लोग ॒समन्न ¦ 
€ । 
परति हँ इते । बहुत. से तो सं्यासी भी उसका सही तात्पयं नहीं जानते । ¦ 


विशेष कर वे लोग जो संन्याती तो हो गये, किन्तु मन मे संन्यास जाग्रत्‌ 
ति लः | 
तह्‌। हा सक्ता । जत्र तक मनम सन्यासन होगा तव तक शरीरतो, 
्‌ | 


मे दुःख नाण का ब्रहयास्तर ॥ 38 


विपयासे विमुखहौो ही नहीं एकता । आप मन के संन्यासी हए विना 
कमं से संन्यसि नहींहौ सक्ते ओर कमं से संन्यासी नहोनाही घौर 
चन्धनक्राकारण है। जो कमं सन्यासी नहीं, वहू परार्ध को अधिक 
बढाता जता । 

मोतामे श्रीकृष्ण ते इकतीलिएं कमं संन्यास का उपदेशं किया था 
अजुन को! उन्होने कमं संन्यारको भीयोगदही मानाहै! किन्तु 
कमं सन्यास का अधर निल्क्रियहोनेसे तहींहै\! क्योंकि निल्क्रियहोने से 
भी प्रार्च्धस्पसे जो सख्त है, उमका क्षय असम्भवदही है, 

सान लीजिये क्रि किपीने अशुभ कमं किये हँ पिछले जन्मों में 
उनस जो प्रारब्ध वना वहु एल सौ अशुभही देने राला होगा । भाप 
उस अशुष प्रारन् कदे तभी क्षीण कर सक्ते टै, जव शुभ कमं कर । 
अशुभ क्मोंके अशुभ फल से वचने के लिये शुभ कर्मो का किया जाना 
अत्यावग्यकहे।! जो लोग आगामी जन्ममे सुखी रहने क कामना 
करते है, अणुभ्‌ कर्मो का स्दंथा त्याग करना चाहिये । 

किन्तु जौ लोग मोक्ष को कामना करते है, उनके लिये भावश्यक है 
अशुभ कर्मो काना । क्थोकि अशुभ कर्मा का फल शेषन रहने परही 
आप सुख प्राप्ति के भागी हौ सकेगे । परन्तु वह्‌ सुख मोक्ष ल्प नहीं हो 
सकता । क्योकि मोक्ष के लिये तो शुभ कर्मो का क्षय भौ आवश्यक है। 
यदि शुभ कमं भौ शेष रहंगे तो उनका शुभ फल भोग ही सही, भोगनां 
तो होगा ही । 

इस विषयमे शकाहो सकतीटै कि शुभ फल-भोग काक्षय किष 
भकार हो ? क्या उसके लिए अशुभ कमं करने होगे ? क्योकि जव अशुभ 
क्म का नाण शुभ कर्मोसे होता दै तव शुभ कर्मोका नाश अशुभ फल 
स हाना चाहिये? वस्तुतः यह शका कुछ वजनदार तौ है किन्तु उसी 
प्रकार कौ जसे क्तिपनी पात्र में कडा-ककंट भर करर उसे वजनदार बना 
दिया गया हो । 
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शुभ कर्माका नाण करनेके लिये अशुभ कर्मं करने लगेगे तो 
यह्‌ .पताभीन चलेगा कि शुभ कमों की समाप्ति कव हो गई ? भौर 
ेसी स्थिति में अशुभ कमं होते रहेगे ओर अशुभ फल-भोग क पलड़ा 
भारी होता रहेगा । इसलिये अशुभ कर्मो को बन्धन रूनं जानि कर कृस्त 
ही उन्ह जोड देने का संकल्प लेना चाहिये । 
आप जोभी शुभ कमं करे, उन सभीको साक्षी भावसे करं। 
उनके कर्ता स्वयंन बनें। भगवान्‌ के लिये समसपंण करते रहं उनका । 
उगवानू के लिये कर्मो का समपेण ही अधपको कर्मके क्षयका कारण 
बन जायगा भौर उसी से कमं संन्यासं की सिद्धि होगी । 
कमे-सन्यास के पश्चात्‌ ही सव प्रकार का संन्यास सिद्ध हौ सकता 
है । आवश्यकं नहीं कि कमं संन्यास वन मे निवास करने पर ही सिद्ध 
हो सके। भपघर पर रहुकरभी जोभीकर्म करं परमात्मा को 
समर्पित कर दं 1 उनसे भपना लगाव तो रखे ही नहीं । एेसा होने पर 
आपके द्वारा होने. वाले कर्म शुभदहीहोगे। भाप कभी करदहीन सकगे 
कोई अशुभ कर्म । क्योकि परमात्मामें जो समपित करदेताटै कर्मो 
का उसका मन समर्पित हो जाता ह । उसकी जितनी भी. इच्छाए" होती 
है, वे सव भगवानु से ही सम्बन्धित रह्‌ जाती हँ । उस समय वह यह्‌ 
सोच भी नहीं पाता कि भगवान्‌ से भिन्न कुष ओर भी है। 
यही परमात्मा कौ प्राप्ति का उपायहै। आप खोज करना चाहते 
हं भगवानु कौ तो सवे प्रथम मनका ही समर्पण करना होगा । जिस 
मन कौ चलता प्रसिद्धहै ओरनजोक्षणमें आपके पास तोक्षणभे 
लाखो मील दूर, वहु जव तक स्थिर नहीं होगा, समप॑ण के योग्य भी हो 
न सकेगा । इसलिये परमात्मा के विषय मे जानना चाहते ह तो पहिले 
मन को विषयों से विरक्तं कीजिये भौर शुन्यमे उतारने का प्रयलन 
कीजिये । किन्तु यह्‌ होगा अभ्याप्त से ही । जबर आप अध्यास करेगे तो 
सफलता भौ अधिकदरूर नदीं रहेगी । 
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भक्तिवादियों को मोक्ष के चार भ्रकार- 


भक्तिवादियोंने मोक्षके चार प्रक्रार मानने हुए उनक्रा विवेचन 
भी उस के अनुरूप किथादहै। सारोक्य, समीप्य, सारूप्य ओौर सायुज्य 
के नाम दिये गयेटै इन चारोंक्रो। अप परमात्माके लोक मे निवास 
करनेके अधिकारीहो जततो समञ्च लीजिये कि जव आपजान 
लेगे कि परमात्माहै कह ? वह्‌ कौनसा स्थान दै जहां परमात्मा 
रहते ह ? कदं उनका स्यान सत्यलोक बतातादहै तो कोई ब्रह्ययोक, 
कोई वकुण्ठ लोककी वात कहतेटैँतो कोई गोलोक कौ। किसी 
ने परमात्मा का धाम साकेत बताया हितो कौई कहते है किवे स्वगं मे 
रहते हं । 

इन विभिन्न मतों के अनुसार यह्‌ निश्चय नहीं हो पाता कि पर- 
मात्मा का निवासस्थानहै कौनसा ? ओर हम भी अभौ इस स्ंञ्चट 
मे पड़ना अनावश्यक समञ्ते ट कि परमात्मा सत्य लोके, विष्णु लोक 
आदिमेसे कहां से कहां रहते हँ? अभीतो हुम यही कहना पर्याप्त 
मानते हँ कि सालोक्य मूक्तिका अभिप्राय परमात्मा कं लोक में निवास 
करनाहै, वहु भी उनके साथही। यदि टेसा मानले फ्रि उनके साथ 
रहने, न रखने से क्या अन्तर पडताहैतो मूक्तिकीजो विशेषता नाम 
के अनुरूप कही गरईहै, वहु व्यथं हो जायगी । 

जो परमात्मा के समीप रह उसकी मुक्ति को सामीप्य मुक्ति कटहुते 
ह! भाप भगवानु कौ उपासना के फल स्वरूप इतना अधिकार प्राप्त 
करलं कि उनके साथ स्वामी सेवक भाव से रह्‌ सके,र्थात्‌ उन्हें स्वामी 
ओर स्वयं को सेवक मान कर सदैव उनकी सेवा कर सके तो सामीप्य 
मुक्ति के पूणं अधिकारी हो सकते है । 


आप .भगवानके भक्ति, मानते हे कि भगवान्‌ ही सवं नियन्ता, 
सते रक्षक ओर सभीके स्वामी है) इसीं मान्यताके साथ आप उनकी 
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पूजा सेवा में रुचि लेते है । आपकी इच्छा होती है फि उनके अर्िरक्त 
अन्य किसी के अधीन न रहं] आपकी वहु इच्छा निश्चय ही जात्म 
समर्पण से ओत-प्रोत है । ओर यह्‌ आत्म-समपेण ही आपको सूपाग 
प्रदान कर सकता है सामीष्य मुक्ति का) 
यदि आप परमात्मा के स्वरूप का चिन्तन करतेदहै तो सारूप्य 
क्ति के अधिकारी हो सकते है । इस सूक्ति की कामना होने पर भग- 
नान्‌ के रूपका निश्चय करना होता है सर्वं प्रथम । क्थोकि रूप-चिन्तन 
हो सकता है रूपवान का । यदि आप चाहं कि परमात्मा को निराकार 
भन कर ही उनके रूप का चिन्तन करतो यह्‌ थसम्भवदहै। वषैही 
सम्भव है, जसे गणितज्ञों ने शन्य को गोल बिन्दी का आकार दे दिया 
मन्यथा शून्य का मुख्य अथै तो अभाव है । जहां कुठ नही; वही शृन्य 
शब्द की सिद्धि होगी । 
कुछ शून्यवादी कहते हं कि परमात्मा तो ह ही नही"उसको कल्पना 
गत्र कर्‌ ली गई हे । किन्तु कल्पना के लिये भौ कुतो आधार होना 
हो चाहिये । बिना आधार तो वह्‌ भी नहीं हो सक्ती । भाप परमात्मा 
की कल्पना भी कर तो, तभी करगे जव कहीं उसका आधार मिला हो 
भापको । इससे यह्‌ समज्ञना होगा करि परमात्मा है । अवश्य ओर जो 
एसा मान कर उसमे साक्षात्कार करना चाहते है, वे सारूप्य मुक्ति क 
मुयोग प्राप्त कर सकते है । 
किन्तु सारूप्य मोक्ष का अधिकारी वही हो सकताहैजो सगुण 
-ब्रह्म काउपाप्कहो) सगुणकाही माकर सकतारहै ओौर आप 
मगवानू के किसीषरूपकरे, किसी आकार ॐ उपासक टे ओर कामना 
कर करिमैभी वेसाहीरूप प्राप्तकरनलुःतो यह्‌ कुछ असम्भव 
नहीं हे । 
श्प सम्बग्ध मे आध समज्ञले कि भाप उधर हीजा सक्ते है) 
जिधर आप्रका मन लेजाय । आपका मन आपक्रो दास्य भाव की प्रापि 
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करता है आप सेवक बन सकते हँ भगवान्‌ के । यदि आपके मन ने पत्नी 
भावं कीप्राप्ति करार्ई्ैतो आप परमात्मा की उपासना पति लखूपमे 
करते ह्ये वसी ही स्थिति मे पहुंच सकते हं 

शायद सुना है भापने क्रि सखी सम्प्रदाय के उपासक अपने को भग- 
चान कीं प्रियतमा मानते हए पतिरूप में उनकौ उपासना करते हं 1 वै 
स्त्रियों जसे वस्त्र पहिनने ओर स्त्रियों के समान ही उच्चारण करते है। 
जैसे किं करूगी, जागी, खाऊगी आदि | इस प्रकार सखी-सम्प्रदाय 
का साधक भगवान्‌ की पत्नीके रूप में अपना तादारम्य स्थापित करतां 
ठै, जिसके फल स्वरूप उसके ङ्प, ग्द्ध्‌, आवाज शादि में भी कुष्ट 
अन्तर आने लगता हे । 

कहते टै कि स्वामी रामकृष्ण भो सखी-सम्प्रदाय में सम्मिलित हुए 
ये एक वार । वस्त्रादि तो स्त्रियों जसे पहिनै ही थे उन्होदे; उच्चारण 
भी स्त्रियों के ही समान करते थै । उनके मनने स्त्री रूपके साथएेसा 
तादात्म्य स्थापित किया कि उनमे कुछ शारीरिक परिवतन भी होने 
लगा । कृष लोग तो यहाँ तक्र कहते हैँ कि उनका वक्षस्थल स्त्रियों के 
समान हो गया ओर रजस्वला जसी स्थिति से \भो ससना करना पड़ा 
या उन । अन्त में उस कंञ्ञट से बचने के लिये उन्हें अपना सली-भाव 
छोड देना पड़ा अपैर वहतत दिन वाद वे अपने मूल स्वरूप में लौट सके । 

सारूप्य मुक्ति केवल भक्तों कोही प्राप्त होती हो, यह्‌ बातत नहीं 

। जो लोग शत्रुता से भी उनके रूप का चिन्तन करते ह, वे भो इसके 

अधिकारी हो जति! भागवतमे काद कि शिशुपाल, पोण्ड्क 
षात्वं आदि राजगण सोते, वैठते आदिमे वेर भावसे ही भगवान्‌ का 
घ्यान करते ये इसलिये भगवान्‌ कौ गत्ति, कटाक्ष भौर विलासादिमें 
उनकी वुद्धि उसौ ल्प की हो मई थी। इसी कारण उन्हे सारूप्य मुक्ति 
प्राप्त हो गई । गीत्ता मे ङ्ृष्ण ते कहा है कि जो पुरुष अम्तकालमें मेरा 
स्मरण करताहओआ शरीर त्याम करता दहै वह्‌ अव्रश्यही मेरेरूपका 
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प्राप्त होतार । 
जो जीव भगवान मे समाविष्ट हो जाता है, उसके उस समावेश को 
सायुज्य मुक्ति कहते ह । इस सम्बन्ध म गोता कहती दै कि `ली व्यक्त 
पराभक्तिके द्वारा मूज्ञे ओर मेरे प्रभाव कौ ठीक प्रकार से जान लेता 
हे, वस तत्व ज्ञान के प्रभावसे ही मुञ्च मेप्रव्ि हो जाता है} इससे 
स्पष्ट है कि सायुज्य मुक्ति तव तक नटीं होती, जव तक क्रि आप परा 
भक्तिमे सफल नहो जाय) 
पराभक्ति ही तत्वज्ञान की परोकाष्टादहै। इसे नैऽकृम्यं सिद्धिया 
परम सिद्धि भी कहा दै विद्वानों ने } किन्तु .यह्‌ तभी होता है जब सभी 
शुभ-अशुभ कर्मो काषक्षयहो जाता दै) एसाहोने पर ही मनुष्य पर्‌ 
मात्मा मे सीन होने का अधिकार प्राप्त कर सकते हं । 
ओर अन्तम तो सभी को उस परमात्मा बेंदही लीन होनाहं। 
जव महा प्रलय होती है तव संसार अहष्य हो जाता है) उस सवका 
आश्रय स्थान एक मात्र परमात्मा ही है} शायद आपने देखा हो जल 


पर उठते हृए बुलबुते को 1 वह॒ जल से उता ओर जल्ेही विलीन , 


हो जाता है । इसलिये यह विश्व परमात्मा से ही प्रकट होता ओर उसी 
म लीन होताहै। 


यह्‌ हई सायुज्य मुक्ति । तात्विक दृष्टि से तो यही स्पष्ट होता हैकि। 


सायुज्य मुक्ति ही एेसी मुक्ति है, जिसमे पहुंच कर प्राणी संसार के आवा- 
गमन से मुक्त हो सकता है । सालोक्य, सामीप्य .मौर सारूप्य मुक्ति में 
पुनरागमन की सम्भावना बनी रहती है । पुण्यै तब तक प्राणी रह्‌ 
सकता है भगवानु के लोक में पुण्य कौ अधिकता उसे सेवक भाव कीं 
प्राप्ति भी करा सकती है} क्रिन्तु सम्भवदहै कि पृण्यकेक्षीण होने पर 
पूनः जन्म लेना । सारूप्य मक्तिमे भी एेसी सम्भावना हो सक्ती है) 
भ्योकि इन तीनोही प्रकार की मृक्ति मे जीव का अस्तित्व पृथक्‌-सा 
बना रहता है । ओौर जव तक अस्तित्व पृथक्‌ रहेगा, तव तक वरहा से 


द ~ ~ ० > = ~~ ~ = ---~---- 


(र 


धं दुःख नाश का ब्रह्मस्व्रदहै | ४३ 


लौटने की आशंका भी रह ही सकती दहै । 

इसोलिये विष्टानों ने सायुज्य मृक्ति को दही सक्ति माता हं । जन्म 
मरणसे मुक्त होना सायुज्य मुक्तिमे ही संभव हं। यों तो अन्यान्य प्रकार 
की मृक्तिथों का भी उत्लेद मिलता है, जसे कि नित्य-अनित्य वस्तुओं के 
विचार द्वारा ममता रूप बन्धन का नष्ट हो जाना भी बन्धन है । अनेक 
व्यक्ति में भ ब्रह्म ह एेसी मान्यता बनते को भी मोक्ष कहते हं । उनका 
कथन कि जिक्त उपासे दुःखों की निवृत्ति हौ जाय, वह्‌ उपाय ही 
मोक्ष रूपो जातादहै) | | 

अत्मा-परमात्मा के एेक्यका निश्चयहौ जाना भी मोक्षका एक 
परम उपाय है । जब मन आत्मासे जुड़जाता है तभी समाधि को अव- 
स्था उत्पन्न होती है ओौर समाधि उत्पन्न होती है तो उसी अवस्थामें 
अषत्म-साक्षात्कार हौ सक्ता है । 

एक वार एक सहि ने कहा था--मवसागर छे पार जाने के लिये 
अध्यास ओर श्रेष्ठ वासना शक्ति काही सहास लेता चाहिये । श 
चाना शक्ति का अभिप्राय वताते हृए उन्होने कहा था कि आत्मिक 
णक्ति्यां तीन ह--इच्छा, क्रिया ओर्‌ ज्ञान । इनक! उदय होने पर ही 
निस्तार होता है प्राणी का। इच्छा सभी करते है, किन्तु कि्तीके 
इच्छा बुरी होती है किसी की अच्छी! जो अच्छा इच्छा है, जिसका 
सम्बन्ध परमात्मा से है वही श्वंष्ठ वासना शक्तिहो सकती हे । वासना 
पाप तहींहै, किन्तु तभी, जव किश्रंष्ठहो ओौर भात्मिक उपकार मे 
सहायक हो सके । | 

यदि इच्छा शक्ति श्रेष्ठ होगी तोही क्रियाशक्ति भी आत्मा के अनु- 
कूल रहेगी । श्रेष्ठ क्रिया शक्तिसे ही मनुष्य मुभ कर्मों का करने वाला 
टोता रै । ज्ञान भी अच्छा, बुरा दोनों प्रकार काहो सकता हे \ ज्ञान 
गाभहै तो उसका मम्बन्ध आत्मासे होगा, जबक्रि अशुभ ज्ञान क/ 
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सम्बन्ध शरीर से हो सकता है, आत्मा से नही हो सकता । 
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मोक्ष-प्राप्ति में शुम इच्छा, शुभ क्रिया ओर शुभ ज्ञान वहुत सहा 
थक हो सकता है। इस प्रकार इन णएक्तियों की त्रिपुटी भौ तभी उप 
लब्ध होती है जब आप विचर करं किभेकौनहूं? करां से आयाः 
ह 2 जन्म-मरण क्योहोता टै? दुःखोको प्राप्ति फ्यों होती है ? उनसे 
छृटकारे का उपायक्फाहै? 

ओर जब आप इस प्रकार के विचारमें निमग्नं दहो जाति है तवं 
भापको एक आशा कौ किरण दिखाईदे सकतीहै। अत्पका मन भी 
साथ देने लगता दै ओर उस स्थितिमे आप धीरे-धीरे किसी निकष 


पर पहुंच सक्ते हं । आफ्को समाधि कभी सुयो उथलब्ध दह 


सकता है } 
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म के शूल्य होने पर समाधि 
%! उपलान्व्‌ 
समाधि क्या है- 


जव हम समाधि की वात कहते है तौ आपको स्पष्ट वता देना चाह 

हं कि आपको कु प्राष्त करना है तो समाधि में उतरना लेगा । समाधि 
मे जये विना भापन कुष्ठ जान सकते हैन कुष उपलव्ध कर सकते 
। आपको आत्मा का ज्ञान करना हेतो समाधिम जाना होगा) 


पर्मात्मा का ज्ञानं करनी है तोभी समाधि के विना कथनी ति 
हो सकता । 


किन्तु समाधिहै क्या? यौगीजन कहते हं कि ध्यान की अन्तिम 
अवस्थाका नामहै समाधि । आपध्यानमें जाते तो आपको होश 
रहता हं ओर आप कह सक्ते हँ उस अवस्था को जिसे पड़ है । किन्त 


^मै' के श॒न्य होने पर समाधि की उपलब्धि | = 


जव ध्यानम होश न रहै ओरअप कुष्ठं कहु न पायं उस विषयमे तव 
वही ध्यान समधिका कू्पलेलेताटै । सप्ाधिमेंजो कुष्ठ जनुभवमें 
आता है उसका वणेन शब्दों मे नहीं हो सकता । 

ओर फिर भीहम कहु सक्तेदठंक्रि जीवनमें यदि ससे अधिक 
महव्वपुणं है कृ तोव्ह समाधिहीहै। यदि सच्चा आनन्द प्राप्त 
करनाहि तो उसके लिये समाधिमेंदही जना चाहिये 1 क्योकि समाधि 
गे भिच्च आनन्द आपको शान्ति नहींदे सकता) आप सत्यकी खोज 
करना चाहतेरहँतो भी समाधि मेकर सक्त आप !यहु जानना 
चाहते हं कि परमात्मा कर्टारैँतो भीसपाधिसेदहीं उसक्राज्ञान हो 
सकताटै 


आज बड़ी-बड़ी बातें को जाती ह परमात्माके विषयमे | अनेक 
व्यक्ति कहते टँ कि हमने जान लिया दहै परमात्मा को । अनेक व्यक्ति 
कहते ह कि परमात्मा का जानना कुछभी कठिन नहीं है । ओरजो 
जानलेते कौ वात कहूतैहंवेतो परमात्मा को णायद ही जानते हों । 
किन्तु जो उसका जान लेना सरल बताते रै,वे भी उसे जानने के लिये 
भाग-दौड करते फिरते हं । सरल उनके लिये भी नहीं होता परमात्मः। 

भाग-दौडसे परमात्मा न्हींमिल सकता। उसे प्राप्तकरनेकी 
लालसादटै तो कहीं मत जाभो ओौर सोचो कि वहु कहाँ मिल सकेगा । 
शायद अधिक मन्थन करने पर अप यह समञ्च पाये कि परमात्मा को 
पाने के लिये उस मागें पर चलना होगा, जिस पर योगी पुरुष घूम कर 
पटंचने के लिये उसे अनेक मोड़, अनेक पल पार करने होते है । किन्तु 
जो लोग उन पर मोडोओौर पुलोकी दूरी से बचना चाहते है, उनके 
लिये भी परमात्मा दुलभ नहींहै ।वे सीधे चल सकते है ध्यान के मागं 
पर, जिसके अन्त मे वह्‌ निवास स्थान आता ह जहाँ परमात्मा विराज- 
मान है, उस निवास काद्र है क्षमाधि । भगवानु के घर में पहुंचना 
हैतो द्वारमें प्रवेश करन। ही होगा। 
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परन्तु अनेक व्यक्ति उरते टै समाधि से । क्योकि समाधि के दो भेद 
तो प्रत्यक्ष ही है--एक भेद दै ध्यान-मागं से आगे बढ़ना ओर भपने कों 
भल जाना, अपने को मिटा देना, मान लेनाकिमैहूं ही नहीं । यदि 
आप रहते नही, अपने अस्तित्व को खो बेत्ते दहतो परमात्मा को व्राप्त 
करलेतेहै। मै ह की मान्यता आपको परमात्मा से दूर करती हं। 
वही आपको शृन्य से खींच कर माया रूपी हश्यमान जगत्‌ मे लाती हं 1 
जप जाना चाहते है शून्य मे, किन्तु वह्‌ नहीं जाने देती आपको । 

आप सोचतेहैकिमै कोमिटादेने से काम बनेगा ? कभी आपका 
मन कहता है किं बनेगा, कभी कहता है कि नहीं बनेगा । यदिर्महंतो 
वह्‌ मिटेगा भौ नहीं । व्ोकि जो होता है, जिसका अस्तित्व है वह्‌ मिट 
नहीं सकता । सिटेगा वही जो अस्तित्व मे नहीं है । वस्तुत आप अस्तित्व 
मे है, आपका स्वभी अस्तित्वमें रै, किन्तु "मै" अस्तित्व मेनहींहं) 
उसका सम्बन्ध णरीरसेहै ओर शरीर से जिस-जिसका भी सम्नन्धदहे 
वह्‌ न्लूञा दे । 


जो मिटने जारहा हो, वहु अस्तित्वहीन है । उसमे भावतो कहीं | 
है ही नहीं। इसलिये उरिये मत इससे कि भाप मिट रहै हैँ । क्योकि | 
आपतो मिटही नहीं सकते, आपके मिटने काकोई कारण भी, 


नहीं है । यदि भाप समक्षते है भमपने मिटने की बात तो ब्रहुत.बड़ा श्रम 
पाले हुए है आप । जिसे आप मिटना समक्षते हैँ वह तो अआपका वाद्या- 
उम्बर हँ, वह तो दम्भ रहै, अहुकार है। आप करहूते हंकिर्म मिट रहा 


हं तो निश्चय ही आप अपने अहंकार के विषय में कहते हँ । यदि व , 


मिटा सकते हैँ तो उसी को, जौ अस्तित्व को परधि से बाहर है । 

आप किसी वस्तु को मिटाना चाहं तो उसका रूप मिट सकता हैः 
उसके तत्व नहीं मिट सकते । क्योंकि तत्व मे जो अणु-परमाणु दह, उनका 
अस्तित्व है । यदि अप॒ पायेक्ति क्रिस वस्तु कासभी कष्ठ मिट रहा है 
तो यह समन्नना होगा कि उस वस्तु मे असली तत्व ही नहीं है । उसका 


वोः 


~ -- ~~~ 
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रूप किसी नकलसे खडा करदियादहै। जौ नकली है, उसका अस्तित्व 
भी नकली होगा । 


ह्म समाधिके नामसे तव ओर भी उर जाते हुं जव उसके दूसर 
रूप पर ट्ट जाती हि। कोई साधु-तन्त या विशिष्ट पुरुष मरता दै तब 
उसकी समाधि बनाई जाती है । उससे यह धारणा वने कि सपमाधिका 
अर्थं मृत्यु के वाद की परिस्थिति है तो उससे भय होना स्वाभाविक भी 
है । क्योकि हम मृघ्युसेतो उर लगतादही है ौर जव समाधि का अथं 
किसी मरे हए व्यक्ति की यादगारहो तव तो समाधि शव्द से भी भय 
लगेगा ही। 


समाधि का अथ-मे' का अभाव- 


किन्तु समाधि शब्द के शात्विक अथं पर नहीं पहुचे ठं अभी आप। 
उसके दो रूपों तक ही आपकी जानकारी सोमित है । किन्तु समाधि का 
अथंभ्मेक्रा अभावहोना भीरं । आप समाधि मेंजतिदहैँतो पम का 
मारकरहीजा सक्ते हैँ । पिले वै" को नष्ट कर डालो, तव समाधि 
मे जाओ । फिर देखो कि आप कहां पर्हुचते हो ? 

भि" टै तो यह्‌ संसार है । समस्त हश्य भै" केद्वारा ही उत्पन्न हे। 
मै एक बीजै उस वृक्ष काजोशीध्रही अपना आकार धारण कर 
लेता दै । बीज में अगुर पूटते ही आप जिस हश्य को देखते है, वही उसे 
आशान्तिकरतादै। ओौरआशा तो सब स्ज्ञटों कोजडदहैहौी । आशा 
है तो अभिलाषाहै ओष अभिलाषाहैतो यहु महु ओर "वहतु है । 
एक बीज दो भागोंमें विभक्त होकर मेँभौर तुका कूप धारण कर 
लेता ह । 

समाधि में पर्हुचते-पहुचते ही भै" की मृत्यु हो जाती है, उसका 
अस्तित्व समाप्त हो जाताहै। हमारे भय का मुख्य कारण उसमे 
काही मृघ्युदै। नै मराकि संसारःबीज पर भी कुठाराघात हभा। 
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जव संसार नहीं तो हम भी नहो । ओर हमारा मस्तिष्क इस विचार , 


तं इव जाता है तो पीठे भागना चाहता है समाधि से । सोचना ह्‌ कि 
पै ही मरगयातोफिर रहैगाहीक्या? 

यदि हममे बुद्धि भा जाय तो हम समञ्च सक्ते हैकि पैसे हमारा 
कोई सरोकार नहीटै। आजर्'ने हुम अपने वन्धन "में व्यर्थं डाला 
हुआ हे । वस. इतनी समक्न होने परही हम समञ्ञ सकते हैँ समाधि 
का महत्व । हमे ज्ञान हो सकता है कि समाधि अभयत्प है, उसमे भय 
कानामभीनहींहै। हम समाधिमेंजाते हैँ तो भय-रहित हो जाते हैँ 
भौर अधिकारी होते हँ उसे देखने के जो अजर है, अविनाणी है । 

ओौर आप यह्‌ भी समज्ञ लीजिये कि समाधिम जतिर्हैतोभैको 
हौ नहीं मरते, तू कोभीमार देते ज्रम नहींतोतू ही क्यों रहै ? 
ओर समाधि यह वहत बडी उपलब्धि कराती है भापको कि जिनका 
अस्तित्व नही, उन्हँ नष्ट कर देती है ओर भापको बोध कराती है उसका, 
जिते आप अस्तित्वहीन समन्ते हए थे अभी तक | 

भपि समाधिम जतेर्हैतो ष्टा ओर हृष्य सेपरे हो जते हैं । 
भापखोदेतेहं दोनोँकोही, क्योकि समाधिम एेसा कु है ही नही 
ज भ्रम रूप हो । आप॒ उसमे जितने प्रविष्ट होगे शृन्य में वदते चले 
जाये । जितने गहरे जाँयगे, उतना ही शुन्य वेगा ओर शृन्य मे जव 
आपका म भी शून्य बन जायग। तव अप साक्षी होगे । आप नैकोमिटा 
कर साक्षी वन जाँयगे तोफिर आत्मा के अतिरिक्त भौर ॥ 
न रहेगा । 

जब अघ्िके गहरे वढृगे उस शन्यमेतो अन्धकार का भी अभावं 
होने लगेगा । मँ मिटेगा, तू म्विगातो अ। तरण हट जायगा । वहु आव- 
रण, जो १ कौ ढके हुए॒धा । भावरण हरता है अन्धकारसे तो 
वकाशका दशन आव्य धात्री है।. भाप प्रकाश के दशन करते हतो 
परमात्मा के भी दशन करने लग; ठे । 


न अ~ 
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किन्तु हम उरे हुए ह समाधिः शन्दसे । हें भय हेकरि समाधिम 
हो मृत्युकावरणन करना पड़ । उस भयके कारणही हस समाधि 
मेजानैसे उरते हं । क्योकि हम तो वचना चाहते हैं मृत्युसे। हम नहीं 
देखते करि जिसे हमने जीवन समन्चाहुआटहै वह मृत्यु है जिते मृघयु 
समज्ञा है, उसी में जीवन दहै । 

हम जीवित के लिये नहीं, मृत्यु से वचने के लिये जीवित रहना 
चाहते हं । एक वार एक महात्मा ने अपने अनुभव वताते हुए कहा धा 
कि आरम्भे, साधु वनने पर भीं अपने भै" का त्याग नहीं कर सक्ा। 
गुरुजी ने कहा किमैकोमार दोतो अमरदहो जाओगे ।' उस समय 
उनको बात समन्नमेन आरई। सोचाकिमैतोरमही ह, क्या अपने 
कोहीमार उलू? गुरुजीसे पृष्ठा तोवे बोले--ष्हां, अषपतेकोही 
मार हालो | अपनी भावना वनाओ कि मेरी मृत्युदहो जाय । किन्तु 
इसका यह्‌ अथं नहीं कि आस्मडत्या कर डालो । आत्महृत्य के लिये तो 
म कहता ही नही । क्योकि हत्या जिसकी होगी वहतो शरीरदै। 
अत्माको तो हत्या होनी नहींहै। ओौर शरीर की आवश्यकता है 
आत्मोत्थान के लिये । उसकी आवश्यकता मरने से उरने केलिये 
हीं है । 

अव प्रए्न थाकि भावना कंसे वने? सोचाकिमें कोमारनतारहै 
तो हर समय सन में भाव रखना होगा किमेरी मृत्यु हो जाय : क्योकि 
जव तक मनुष्यने भे" मेस्वयंको आरोपित कर रखा तव तकँ 
से सम्बन्धित सभी क्रियाओं का अवसान करना होगा । इसलिये यहीं 
सोचने लगाकि मेरी मृ्युहो जाय । 

किन्तु आश्चयं, इस अभ्यास की लम्बी प्रतिक्रिया नहीं चली । एक 
रात्रि सहसा प्रतीत हुभा कि भँकासमापन हो गयाहै। लगाकफि्मँ 
तो एक आवरण माच था, उक्ष दूर होति ही स्व का आगमन हो गया । 
म मर्‌ गया ओौरस्वि'आगया | मै गयातो शृरीर भी एकवार तो 


== 
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निश्चल हो गया । इसलिये यद्‌ भी अनुभव नहींहौरस्हाथा किं शरीर 


भी शेष रहा या नहीं । 
टस समय अजीव अवस्था धी । एवांस कर्हां था, नहीं मालुम । हाथ 
पाव गतिहीनसे ही होरदेथे। मृत्युम भी यही होता है--जव सव 
कुछ मर जाता है तव शरीर गतिहीन हो जाता है, श्वास-प्रश्वास का 
भी पता नहीं रहता । उस समय लगता है कि कही कष्ठ है ही नहीं । 
ओर यह्‌ अवस्था वही थी ओ मरण काल मे होती है । मूञ्ञे लणकि्मं 
अपनी मृत्यु को स्वयं हौ देव रहा हू -1 
गुरुजी को दूसरे दिन सब बाते बताई तो वे वोले--"वत्स' यही 
चिह्न दै सैके मरनेके। तेरा मर गया है, इसलिये अव मृत्यु से भय 
नहीं रहेगा । अब तुम्हारा जीवन मरण से वचने के लिये नहीं हीगा । 
किन्तु तुम्हारे कत्तव्य की इतिश्री यहीं तक नहीं हौ जाती । अभीतो 
एक लक दिखाई दी है मृत्यु कौ, इसलिये रको मत, जितने बढ़ोगे उतने 
ही निर्भय होते जाओगे । जितने गहूरे जाओगे उतना ही पता चलेगा कि 
भव तुम्हारा जीवन जीवन से भरपुर होगयाहं। 
नै" मरताहै तो जीवन को जीवित कर देतादै। यै के जीवित 
रहते हुए ^स्व' की अवस्था मरे हुए के समान रहती है । आप स्व' को 
जीवत रखना चाहते हो तोरम कौ मृत्यु कौ आशान करो । इसके 
लिये मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरना होगा ओर इस प्रक्रिधा में जा सकते 
है समाधिके हारा। 


मृत्यु का एक अथं है शरीर का अन्त- 


जव तक हमारा भय नहीं मिटेगा, हम समाधि तक प्हुच ही नहीं 
सकेगे । आप समाधि मे जाना चाहते ह तो अपने जीवनम ही मरते की 
कला सीखिये । आप समल्ञ लीज्यि कि सत्य है तो मृन्यु, ओर सभीको 
एक दिन उसका वरण करना होगा । 


का क ज 
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भे के शून्य होने पर समाधि को उपलब्धि | = 


किन्तु जव हम मत्युको सत्य कहते हँ तो इसका अथं होता है 
शरीर का मरण । प्राण छोड देते हैँ शरीरं को तो वही मृत्यु वन जाती 
ठे । आपकाजो डरपैवह्‌ शरीरकीमृत्युसे ही सम्बन्ध रखता है। 
जात्मा कौ मत्युकातो प्रश्न ही नहीं उठता । क्योकि आत्मा तो अवि- 
नाशी ह, एकरस है, कभी भी मरता-जन्मता नहीं । उसकी अवस्था में 
भौ परिवर्तन नहीं होता । 

ं।र इस आधार पर हम यह्‌ भी कह सकते हैँ कि मृत्यु के समान 
कोदङ्ुठभी नहींदहै। शरीरःपक्ष में मृत्यु सब सेवडा सत्य हैतो 
आात्मा-पक्ष म मृत्यु सवसेवडा इूठभीदहै। लोगेन वार-वार सत्यु 
कौ बात कर वहत डरा दिया है मनुष्य को, इसीलिये वह॒ उससे बचने 
का प्रयत्न करतादहै। 


यदि आप अपनेको धाभमिक कहे तो पहिले देख नले अपनेकोनजो 
कहते ह वह्‌ कितना ठीक । शरीरका धमं है मरना ओर हम उसे 
भयभीत रहते हुए भी अपने को धार्मिक कहते हँ । भला, कोई धमं से 
डरे भौर धामिक भी कहलाये तो यह्‌ कितनी विरुद्ध वात होगी ? 

किन्तु आप उस विरुद्ध वात से तहीं उरते । आप उरते हँ मृत्य्‌ के 
नामस । दूसरी ओर ञाप यहु भी मानते हैँकि मृत्यु सत्यहै। अव 
आप सोचिये कि जो सत्य है उससे डरना कंप्ता? जब मरना होगा, तव 
डर कर तो उससे बच नहीं सकते । 

ओर यदि मरना सत्य नहीं हैतो कोई भी नहीं मार सकता 
भापको । कन्तु लोगोंनेजो बात पुकार-पुकार कर कही है, वह्‌ गहरी 
बेठ गई है आपकेमन मेंजौर यदि चाहंतो भी दूर नहींहो पाती । 
यही कारण है कि आप समाधिम प्रवेश करने से घवबराते है । 

शरीर मरता दै, इसलिये आप चिन्ताकरते हैँ कि हम मरन 
जाय । किन्तु यह्‌ नहींकरते किमरतो शानसे मरे। हम शानसे 
जीना चाहते है" मरना क्यों नहीं चाहते ? यदि मरने की कला सीख ले 


| 
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तो शानसे मर सक्यते ट्‌। 

एक बात ओर--आप मरने की कला सीोखकर शान मस्व की | 
ही तयारी नहीं करते, अपने पूवेजन्म के वृत्तान्तो को भी जान सक्ते | 
है । उसके लिये हमे अपनी वेहोशी दूर करनी होगी 1 यदि हम होश, 
पूर्वक मरने की तैयारी करः तो सहज ही वहुत-सा बातों का ज्ञान हमे 
हो सकता टं । 

होश पूर्वक तैयारी का अभिप्राय यही किस शरीर का अन्त ता, 
अवश्यभावी ह । इसलिये इसके नष्ट होने की चिन्ता ही कंसी.? जो हना | 
ही है, उसकी चिन्ता से कोई कायं वनने वाला नहीं है । यदि उसका 
चिन्ता न करके उसक्रे स्वागत के लियेतयार रहा जायतोहौ सक्ता 
है कि मरण कालम किसी कष्ट का सामना करना पड़ । 

कुष्ठ दृ प्रतिज्ञ पुरुषों के मूख पर अन्त काल मे भी मुसकान देवी 
जाती है । विषाक काकोई चिह्वही दिखाई नहीं देता उस समय । 
मरने पर भी उनका शव देखकर प्रतीत होता है कि यह्‌ प्रसच् मुद्रा 
है । उसमे स्पष्ट प्रतीत होताहै कि उन व्यक्तियों को मरने का कोई 
भय नहीं रहा होगा गौर यह भी सस्भव है कि उन्होने उसक्षणको। 
कोई अनिष्टकारी क्षण न माना हो। | 

कु लोग ती अपने मरण की सम्भावित तिथि तक वतादेते है 
वहत पहिले से ही। उसका कारण उनक्रा अधिक सजग होना है । जव | 
तक्र आप अचेतन के अधिक आधित रहते है, तब तक आपमें वसी 
सजगता नही आ सकती । किन्तु जव आप अपने चेतन मन को अधिकं 


सजग, अधिकं स्थिर वना लेते हँ तव आपको बहुत-सी बातों का ज्ञि 
हो सकता ह । 


। 


। 
| 
| 
। 
। 
| 
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| 
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चेतन की अधिक सजगता आपकी स्मरण शक्ति तीत्र कर सकती 
सम्भव हे क्रि जाप एक वार जिस विषय से साक्षात्कार करते, 
एकं वार क्रिसी लेखकोपठवें तो भूल न पावे उसे । यह भी सस्व 
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है फ्रि अतीत की भूली वि्री बातो का भी पुनः स्मरण हाने लगे । यह 
भी संभव द कि भापको पूवेजन्मकी भी स्मरति होने लगे । यह्‌ भी 
सम्भव हे कि भविष्य की वातोंकाज्ञान भी हने लगे आपकर । 


कहते ह कि प्राचीन ऋषि-मुनि विक्मल दर्शी होतिषे । वै भूतकाल 
की वात्तोंको एेसे वतादेते थे, जैसे वततंमानमे प्रत्यक देख रहे हो। 
भविष्य भी उनसे छपा नहीं था । उनका अतीन्द्रिय जान वहूत-से धिपे 
हए रहस्यो को खोल देता था । 

भूत, भविष्य का ज्ञान आपसे भी दूर नहीं है । आपके भचेतन पर 
अतीत की तस्वीर तो पहििसे ही त्रनी हुई हि । भविष्यका भी चित्रां 
कन रटत है, कु धरुधले रूप में । उस चित्रांकन का आधार भी अतीत 
से पता चल जाता थाकि भदिष्य सेंक्या होनादै ? क्योकि अतीत 
यर वतमान के क्रिया कलापो पर रह भविष्य की तिभरताहे। 


त्रिकालज्ञ अचेतन पटल- 

यद्य व भूत, भविष्य दोनों आपके अचेतन पटल पर विद्यमान है 
किन्तु आप उतके विषयमे नहीं जनते । क्यों नहीं जाते ? इस्त णका 
का समाधान कुष कठिन नहीं है । मन की तीन परते हँ-- चेतन, अद्ध - 
चेतन ओर अचेतन । आपके अतीत का इतिहास लिखादहै उस पर 
आपके भविष्य कीभीरूपरेखा है उस पर । आपका सम्बन्धभी हं 
उससे, क्योकि वह्‌ आपके मन काही एक स्तर दहै 1 किन्तु वीचमे भद्ध - 
चेतन की दीवालने उसे पीठे धकेल दियादै। अद्धचतनने उस पर 
इसलिये पर्दा उालरखादै किं कटहींअ।प अधिकं पीष्ठन चले जयि । 
क्योकि अधिक पीछ का इतिहास आपको विमोहिति कर सक्ता, व्याकुल 
कर सकता है । आप व्यग्र हयो सकते हँ विगत जन्मों के भोगों के प्रत्यक्ष 
होने पर, आपको मोह हौ सकता है विगत जन्मों कै पुत्र, पत्नी आदि 
परिवारीजनों को देख कर । ओर सम्भवहै कि भाप सचाई जानने के 


५४ |] | शृन्य में है परमातमा 


लिये खोज करने लगे उन परिवारों की, जिनसे आपका सम्बन्ध रहा 
हो । भौर आपकी वह्‌ खोज अधिक श्रमित करने वाली वन जाय) | 
उप प्रकार केज्ञान स सामाजिक ठचिमें भी कुछ व्यवधान इष्‌ | 
स्थित हो सक्ता है । मान लीजियि कि कोई बालक अपने पिछले जन्म | 
की याद करके उन परिवारीजनों से मिले तो उस परिवार मे अधिके. 
मोह ओर शोक कौ लहर दौड सकती हं । मान लीजिये कि कोई बूढी, 
माता हे, उसके पृ को मृप्यु हृई है, ओर वह्‌ वालक उससे कटे किम 
ही तेरापृत्रथातोक्या दशां होगी उसकी ? मान लीजिये कि उसकी | 
युवा पत्ती थी, वह वालक रूप में पुनर्जन्म प्राप्त अपने पति कोदेखे तो 
क्या मनःस्थिति बनेगी उसकी ? | 
ओर हमने जो पुनर्जन्म की यहं वात कहौ है, वह कोरी कल्पना ¦ 
नही है । एेसी षटनाए" अखवारों मेँ पड़ने को मिलती है समय-समय पर। , 
एक घटना तो एसी सुनी गई कि जिसमें दो परिवारो मे ्लगड़कीही | 
नौवन आ गई । पुवं जन्म का परिवार उस पर॒ पना अधिकार चाहता 
था मौर वतमान जन्म के परिवार कातो उस पर भअधिकारथाही।, 
पुवंजन्म कौ पत्नी चाहती थी किं वह मेरे पास ही रहने लगे, किन्तु एसा 
सभवहीनथा। उसमे वाधा थी जायु की, जाति की ओर पारिवारिक | 
बन्धन कौ । भौर यदि देसी घटनां प्रकाशमें आजाती है तो उससे | 
भधिक कष्ट की संभावना हो सकती है । 
शायद श्रकृति जानती है इन तथ्यों को ओर इसीलिये उसने यह | 
वर्था क) हई है कि गापकी स्मृतिथों का यकन तो = हे, किन्तु साप । 
सवथ उसे, अनजान वने रह । अद्ध चेतन दीवाल इसलिये खड़ी की । 
गई है उसके द्वारा । कुछ अवुभूति्या, जव कभी अद्ध चेतन स्तरको 
भेदकर चेतन परथ जाती ह तवव भापके लिये चौकाने वाली वन 
जाती हं । भाप उस समय जो अकुभव करते हवे विचित्रहोति है, , 
भापक्ी समज म नही भा पाता कि त अनुभवोंका कारणवयाहै? | 


भके शून्य दटोने पर समाधि की उपलब्धि | | 

कथी-कभी नींद मेँदोत्ते टै तव भी वहतत-सी अद्ष॒त बाते दिखाई 
देती ट स्वप्न ख्फमे। भाप सोते-सोते सपने देखने लगते हँ । उस समय 
मापको लगता रैक्रि जो वृ हो रहाहै, वह सही है। यदि 
भयावना ह्यद तो आपको डरादेताहै। कभी आप थर थर कंपते 
ह, कभी रक्षाके उदटश्यसे भागतेरहै। कभी कारावास में पड़ होते 
ठ । कभी जंगलो--उवेनो पर घूमते होते है । कभी अआसद-प्रमोद यें 
लगे होते हं । 
स्वप्न क्या है- 

 आपस्वप्न देवते हु तो वह्‌ भी अचेतन कीटही करामात है 

देखते हँ उस समय नीद नहींहोती आपको । नींदतो स्वप्न से भिन्न 
भिन्न दस्तु है । आवश्यक नहींकिस्वप्न तींदमेंही दिखाई दे। जागते 
हुए भी आने लगते हँ स्वप्न । कन्तु मजा यह कि नीद में स्वप्न दिखाई 
ब्देता दै तव सुपुप्ति नदीं रहनी भौर जागे हुए दिखाई देता तव 
जागृति नहीं रहती । स्वप्नहष्टा चाहे नीदमे हो चाहे जागृतिमे, उसे 
होश नहीं रहता दोनों ही अवस्थाओं में । 

ओर वेज्ञानिकों नेभीखोज कीट इस स्थिति की। वे जानना 
चाहते है कि स्वप्न केन रहनेपर जो स्थिति रहती है, वहु क्याटै ? 
फ़रायड का मत टह कि स्वप्न सहायक होताहै नींद मे । स्वप्न दिखाई न 
देतोनींदही न भये । उसके विचार में स्वप्न उन इच्छोओं की पुत्ति 
मात्र है, जिनको जाग्रत अवस्था में पूणं नहीं किया जा सका । एडलर 
के विचार में दमन की हुई वृत्तियों की तृप्ति का प्रप्रास भाव्र है स्वप्न । 
युग कहता है कि स्वप्न किमसौ एक मूल प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति नही | 
वरन्‌ सामान्य जीवन शक्ति को ही अभिव्यक्ति है जो भिन्न-भिन्न प्रवृ 
तिय), भिन्न-भिन्न हष्यों के रूप में व्यक्त होती ह । 

दिका स्वप्न, जौ जागे हुए देखे जाते हं, मानव कल्पना केही रूप्‌ 


। स्तप्तं 
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समञ्जे गये रँ । वुडवथं के मत में उसमे भविष्य कौ योजना निहित रहती 
है । वहु कहता है किएक दिवा स्वप्न भविष्य की सम्भावित योजनां 
बनाता है । वहु भी एेसी योजना जो केवल कत्पना पर आधारित दहो) 
एडलर के मत में दिवास्वप्न केद्वारा मनुष्य कौ स्वस्थापन ( सेन्फ 
एसणन ) की इच्छाए परितुष्ट होती है । | 
वेज्ञानिकों ने स्वप्नो के विषय में यन्त्रोंसे परीक्षण किये), 
स्वप्न चलते ह तब तक कालेषा-जोशरा तो बताते हैँ यन्त्र, किन्तु जव | 
स्वप्न दिखाई नहीं देते गौर मनुष्य गहरी नीदमें होता है, तव वे यन्तर 
कुछ भौ नही वताते 1 इसका अभिप्राय कि स्वप्न विहीन तिद्राको | 
पकड ही नदीं पाते यन्त्र । इसीलिये अमेरिकन वैज्ञानिकों ने निद्रा को 
मनुष्य को एह्‌ अत्यन्त रहस्य पृण स्थिति मानी है । | 
आप कहु सक्ते हं कि हमारे ग्रन्थतो लाखों वर्पोसे सुपुप्तिके, 
विषय में कहते आये है । किन्तु उन्न भी यह स्पष्ट नहीं किया किं जव, 
प्राणी सोताहै प्रगाढ निद्रामेंतो कहाँ होताहै? क्या करता है ? अप, 
नित्य प्रति सौति है, जन्मसेही सोते चले रहे है, किन्तु क्या अभी 
तक यह जान स्के हंकि नींद मे जाप कहाँहोते हैं? क्या करते रहते है । 
उस समय? | 
भौर वंज्ञानिकों का यन्तरभी र पुप्ति के उप॒ अन्तराल को बताने । 
मे मौनहो जातादै। भभी वैज्ञानिको की समन्ञ में ही नहीं आ रहए है. 
नीद का रहस्य । वे उतना ही पता लगा सके है, जितना यन्त्र लगा । 
सका हं । आप स्वयं भौ उसे अधिक कु नहीं जानते । | 
एक मजे कौ बात ओौरहै किप दम्भे होते है तो नीद कम | 
भाती है । आप कहते है कि चिन्ताके कारणं नींदभौ हीं आती । | 
उसके लिये कुछ लोग तो नींद कौ मौ लियो काभी सेवन करते ह। | 
किन्तु उनकी भी जादत पड़ जाती है तो अफीम क समान पीषे लग 
सकती है । जव तक गोली नहीं लेते तव तक नींद नहीं आती फिर तो | 


| 


भैः के शृन्य हने पर समाधि को उपलन्धि | 1 -७ 
आप गोली की तेद में पड़होते है तत्र भी आपका अहंकार उससे निकल 
मागने का प्रयत्नत करता हं \ आप अहंकार कम.करते जातेरहैँतो नींद 
का अन्तराल वद जाताहै! उस स्थिदिमे जआपक्तो नंदकी गोलकौ 
आवश्यकता नहीं रहती । 

यहु सन वाते नीद कौ स्थिति के सभ्बन्धमे तौ रहीं, किन्तु उसके 
रूप पर प्रकाश नहीं डलती \ नीद पहिले भी रहस्य वनी हई थी, 
आज भी रहस्यं बनी हृरद! इसका रहस्य उषी प्रकार वना हुआदहै, 
जैसे परमात्मा का रहस्य बना हुआ है । परमात्मा कहां है ए क्या है! 
कपाट? यह्‌ सभी रहस्य है । उससे छोटा स्टश्य है निद्रा, जिसके विषय 
मे अभी कु जाना नहींजा सकाटे 

आयनीदमें जतिरहैतो अपने कोभुला देते हैँ। उस समयमे 
नहीं रहता है आपके पास । आप समाधिमें जते' हतो भी अपने को 
भूलादेतेहैँ। उस समयभौ आपकैपास नतोभ' रहताहनतू 
ही । जहाँ मै ओर त्‌ का अभाव हो जाषं वहीं परमात्माकौप्राप्तिका 
सुयोग मिल सका हं । 

किन्तु यदि आप अपने चेतन को अधिक सजग बनालेते ह तो नींद 


मे सचेत रह सक्ते हैँ । आप नींद में सोते अवश्य रह, किन्तु बहुत कुछ 
सचेत रहे है । गीता में क्ष्ण ने स्पष्ट कहा है इस विषय में कि विश्व 
के सभी प्राणी नींद सोते है, किन्तु योगी पुरुष तव भी जागता रहता है । 
इसका अथं लगाना भी समञ्चसेही होगा! सीधी-सादी बात नहींहै 
यह्‌ । कृष्ण यह्‌ नहीं कहते कि योगी सोता ही नहीं । मोगी सोतादहैः 
रीक प्रकार से, आपसे भी अच्छी तरह । क्थोकि आप सोतेभीदहँतो 
अपनी चौकीदार परैको छोडदेते है। अगपकी निद्रा भी बोक्लिल 
रहतीं है, अनेक चिन्ताओं से । किन्तु योगी को कोई विन्ता नहीं होती । 
न अपनी, न परिवार की ही । अपनी इ्लिये नहीं किं वह्‌ जानता है 
क्रि शरीर का तो अन्त होना दही है, इसकी चित्तातो कीही क्यों जाय ? 
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न 


मौर परिवार तो समस्त संसार दैँ। वसुधैव कुटम्बक' का सिद्धान्त 
अपनाया हुघा है उसने । 

इसलिये योगी को निद्रा भी अच्छी आनी चाहिय । आतीभीहें 
उसे, वह सोता टै मज मे, कन्तु नींदकी गहूराईमे भी उसका मन 
जाग्रत रहता हं । वह॒ भी नित्य प्रति सोता है जन सामान्य के समान, 
करन्तु सचेत रहता है फिर भी । इसलिये उसके लिये तो जैसी निद्रा, 
वेसी ही समाधि । वह नींद मे भी भगवानु को पा सकता ह गौर समाधि 
मे भी। 

इस प्रकार सामान्य मनुष्यकीनींद योगी पुरूष कौ नीद से पृथक्‌ 
प्रकार को होती हि । आप सोते है तो अचेत रहते हैँ या स्वप्न देखते ह \ 
स्वप्न की यह स्थिति दिन मेंभीहो सकती है आपके लिये । जवकि 
योगी सोता हआ भी सजग रहता है) उसे नींदमें भी चेत्तना रहती है 
भौर समाधिमेंभी। 


नीद मे जीवन, स्वप्न में भय- 
इसलिये अपने मन को सजग रखने का अभ्यास कीजिये । आप 
गीद मं हों तव भी इतने गहरे न डूविये कि पता हीन चल सकेकि 
भापकृर्हाहं। समाधिमें भी प्रयत्न कीजिये कि आप उतने वेखवर न 
रहं कि परमात्मा के दशन भीन कर सके । आप नीद मेँ रहते हँ तो 
आपकर स्थिति शून्यवत रहती है । मर्था वह्‌ स्थिति रहती है आपकी 
जसे मिट चुके है, जसे खो चूक है पते को । किन्तु तह मिटना मै'का 
ही होताहै, स्वका नहीं। आप नीदमें भैः कोटो ए होते हँ 
किन्तु (स्व आपके पास रहता हं । समाधि के शून्य में भी आपके पास 
म" नहीं रहता । जो रहूता है वह्‌ ^स्व' अथवा परमात्मा ही रहता है। 
ईसीतिये हिम कहते हे किमापनीदमें जाते हतो भी जीदित्‌ र हते 
है 1 स्वप्न मे आप भयभीत हो सक्ते है । स्वप्नमे आपको मृत्यु जेसी 
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मे' के शून्य होने पर समाधि कौ उपलब्धि | ॥ ९६ 


परिस्थितियों का समना करना पड़ सक्ता दै । किन्तु नींद में आपको 
वसी किसी भी स्थिति में नहीं होना पडता अप सोते हतो भय, 
शोक, रोग, चिन्ता, कु भी नहीं रहत्ती आपके पास । भप समाधि में 
जातेटैतो भी भयादिसे बचे रहन हैँ! समाधि आपको निभेय बनाती 
रै ओर अमरत्व के दशन करादेतीदे। । 

समाधिम नहींजतेतो मको पाले गर्ह सक्तेदैँ। नींदमें रहीं 
होते तव भीं वही स्थिति होती है जपकी । आप जो देते, सुनते ठ 
उसी में रमे रहते हँ । बहुत-सी बातें तो एसी होती है जिनका निर्माण 
आपकी हौ कल्पना से हया होता है । ' भापने मन मे कुछ सोचा कि वही 
साकार हो गया । किन्तु जव वह्‌ साकार टौ जाता है तव मिटने मे नहीं 
आता । वयोकि जिसे हमने ही बनाया, हमने ही खडा किया, हमने ही 
सेवा की कल्पना की जिसकी, बह मिटे से ? एक बार परमहंस राम- 
कृष्ण के विषयमे भीरेसी ही घटना का उल्लेख किया जाता रहा हे । 

परमहंस काली के परम भक्त थे । उन्होने जीवन के अधिकांश भाग 
मे कालीकीःही सेवाकौ शी । किन्तु एक समय एेसा आया जव उन्हं 
उससे कोई सम्तोष नहीं हआ । तभी उनकी भट एक सन्यासी से हुईं । 
उसने बताया करि यह्‌ सब व्यर्थहै, जिसे तुम पले हृएहो। यदि पर 
मात्मा को प्राप्त करना है तो काली-वाली के चक्कर को छोड़ो । राम- 
कष्ण के सन चै तो उतरी उसकी वात; किन्तु जीवन भर उपातना करते 
रहे उसकी तो अव उसे कंसे छोड? 

वहत सोचने के वाद उन्होने कहा--काली तो बसी हैहृदयमें 
अन कसे ष्टे? सन्यासी ने कहा-तलवार से दो खण्ड करदो 
उसके । जिस कल्पनासे कालीको बलाया-संवारा है उसी कल्पना 
की तलवार से काट डालो उसे ।' रामङ्ृष्ण ने बहुत प्रयत्न किया ओर 
अन्त मे सफलता मिली उन्हे तो काली केदो दटूक हो गये थे मानसिक 
रूप से। प्रत्यक्षकातो इसमें प्रष्नहीन था 1 क करि काली भौ कल्पत्ता 
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अन्य थी ओर तलवार भी कत्पनाजन्य धी । अव रामकृष्ण का हूदयं 
काली से मूक्तहो चुका था। 
आपने हृदय मे जो कुछ संजोया हज है, वह्‌ प्रयतत से ही हटेगा । 
जीवन मं अपनाया हा ठ, बडी कटिनाई से (सत्य को स्थान देता है । 
कोई कटै किप्री रोगी से कि तुम्हँ ठीक दवा नहीं मिलरहीहैतो रोगी 
चिन्तातुर हो उठेगा । कंसी भो अच्छी दवा हो अविश्वास के विना काम 
नर्हा करतीं । 
लोगों मे एक आदत भिलती है कि जव अधिक दिनोंमे किसी को 


देखते हँ तो उससे कृते हँ कि "वड्‌ दूवले हो गये हो, क्याहोगया है 


तमहं { क्या कोई बीमारी है ?' भौर वह्‌ सोचता कि अवश्य मे कमजोर 
हो गया हू, हौ सकता है कि कोई रोग ही हो ।' मजे की बात यहु कि 
कुछ हमददं तो उस भले चंगे मनुष्य को उाक्टरके पांस जानेकी 
सलाह भी दे देते हैँ । | 


किसी वीमारसे कहो कि तुम अव ठीक हो रहै हौ, इससे लगता 
हे क्रि जल्दी ही रोगमक्त हो जाओगे ।" इसका प्रभाव उस पर बहुत 
भच्छा पड़गा। किन्तु समाज कौ विचित्रता देखो कि कु लोग एेसा 
कहने पर भी वुरा मानते हं । उनका विचारहै कि इससे टोक लग 
जाती है ओर ठीक होता हथ रोग फिर स ठहर जाता है । 
| किसी व्यक्तिके पावि प्र होकर सपं गुजर जाये ओर आप कहू 
द कि अरे तूञ्ञे तो सांपने काट लियां। वस उसके बाद उसकीदशां 
रखा । उतत विश्वात हो जायगा कि सापिने डस लिया है गौर लगेगा कि 
जहर चढता क रहा हे । कुछ घटनाए सुननेमेभी आट कि सापि 
ने काटा नही, केवल भर लिया, तो भी उसने काटे जाने का विश्वास 
कर लिया । मजा यह्‌ है फरिउस विश्वास का प्रतिकूल फल हु ओौर 


उपाय करने पर भी उसकी प्राण रक्ना नही हो सकी । 


क्िसरीकेषेटमे गे श॒ पह 
१ जहरक्राकोईं अश पहुंच गथा हो किसी प्रकार, 


~ 
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ओर उसे यह मालुमहौ जाय कि मुञ्चे जहर दे दिया गयादहै तो सम्भव 
दै किवह उसी श्रममें मारा जाय । यदि अकारण ही किसी को जहर 
दिये जाने का, सू्यं-दग का, रोगोत्पत्ति का वहम हो जाय तो उसके 
टीक होते में वाधा उपस्थि हो सकती है । 
रोग का आरोपण अधिकांश चस- 

णायद आप विश्वास न करं | हम अपने शरीरमेरोगकाजो 
आरोपकर लेते हँवह पणं रूपसे सही नहीं होता। लगभग साठ- 
सत्तर प्रतिशत बीमारियां मिथ्या होती है । उह हमारे मनने ही उल 

पन्न किया होतारहै। संसारम रोगोंकीं सख्यां वदती जा रही है आये 

दिन । क्योक्रि हम स्वयं ही अचिष्करार कर रहै हँ उनका । मान लीजिये 
कि मलेरिया ज्वर है, उसमें कृष विशेष लक्षण दिखाई दिये तो उसका 
नाम कू ओौर रख दिया । यद्यपि वहु ज्वर कोई नया नहीं है: उसमें 
लक्षण को भिन्नता भी उसकी गम्भीरता व्यक्त नहीं करतीतो भी रोगी 
उस नये नाम कोबीमारी को सुन कर घबरा जाता है। 

तो हम कते हैँ कि बीमारियां नई उत्पन्न हई नदीं हैः हमने स्वयं 
उत्पन्न केर दी है । जितना ही अधिक निरीक्षण-परीक्षण किया गया है 
उनका, उतनी ही वृद्धि हुई उनकी संख्या मेँ । वेचारे निरीक्षण-परीक्षण 
करने वाले क्या करे' ? खाली वैठेहैतो कुछ तो करनाही होगा उन्हं । 
सरकार भी वेरोजगारों कौ वदती देख कर दवाव के वण मे नये विभाग 
खोलती ओरलोगोंको काम पर लगाती है, चाहे वहु विभाग किसी 
प्रकार अधिक उपयोगी सिद्धन हों भौर चाहे उससे घाटा हीक्योन 
उठाना पड़ । 


यदि किसी विभागसे किसीकाकोईलाभ न हो तो समञ्ललो कि 


उसे विवश होकर खोलना पड़ा है । इरी प्रकार यदि कोई रोग किसी 
दवासेटीकन हो तो सगञ्ललो कि वह रोग दवा से ठीक होने वाला 
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नहीं है । भौर जो रोग दवा से टीक नहो, वह्‌ रोग कंसा ध वह्‌ 
रोगही नहो, शायद उस रोग को रोगो ने स्ययं बना लिथा ही | क 

वहत से नाजुक तवियत के मनृष्य भये दिन घोषित करत रहते ठ 
अपना बीमार होना । कुछ लोग दूसरों को हमदर्दी प्राप्त करने के लिये 
रोगीवने रहते ह तो कुष लोग अपर्न। थोड़ी-सी अस्वस्थता को बहुत 
वदा चदा कर वताति है । शायद इषलिये कि दूसरों को भुलावे मे डाला 


जा सके । शायद इसलिये कर क्रिसी को कु कहना है तो रः गी समज्ञ | 


करन कटु सके । । 

मौर यह सब मन कीक्त्पनादीटहैजो हमे रोगी, सशंकित, 
दुखिःत एवं भयभीत बनाये हुए द । यह्‌ जितनी भी उपजरहै,रमैकीही 
है । हम शवै' के रहते हए भी धामिक भौर सत्यनिष्ठ वने रहन। चाहते 
ह । किन्तु वैसा हो नहीं सकता । भैः जायेगा तभी आप बन सकरेगे 
धार्मिक, तभी हो सके गे सत्यनिष्ठ । 

संसार में समाधि-सिद्ध भी अव अनेक वन गये हं । उन्होने उस 
प्रकार का अम्यास कर लिया है कि कई दिनों तक निरन्तर समाधिम 
रहने का प्रदशंन कर सके । लोग उनके प्रदशंन को देखकर आश्चयं 


चकित होते ओर उनकी प्रशंसाकरते है। किन्तुक्यावे वास्तवमं | 


न 


समाधि -सिद्ध है ? शायद आप हां" कटं किन्तु हाँ' वे नहीं कह्‌ सकते 
जो जानते हँ कि समाधि उसेसिद्धहो सकती दै, जिसे मरनेसेडरन 
हो, जो मृत्यु को वरण करने के लिये संव प्रकारसेतयारहो । हम जव 
तक उरते रहैगे मत्यु से तव तक असलीसमाधि में प्रवेश नहीं कर 
सकते ¦ 

संन्यास लेने वाले बहुत-से दिखाई देते है । उन्होने अनुयायियों कौ 
भीड़ भी डी कर ली है । किन्तु मजा यहु कि मरने को भय उन्हें भी 
व्यथित कयि हुए है। वे भी घब्रराते ह मरने से । वस्तुतः संन्यास का 
अधिकारी तो बही होना चाहिये जो स्वयं को सहृषं प्रस्तुत कर सके 


3 


=-= 


| त , 
न १२। 
चि ९. 


मे" के शून्य होने पर समाधि की उपलब्धि | 


मृत्यु के समश्च । वह्‌ मृत्यु को अभिशाप नहीं, वरदान समञ्चं । क्योकि 
मृत्यु को वरदान मानकर वरण करने वाला ही अमर हो जाता दै । 

संन्यासी चलता दै अमृतत्व की खोज में । जहुर परमात्मा है वहीं 
अमृतत्व दै । यदि हम अमृतत्वकीखोनमें वदृ तो सफलता तभी 
मिलेगी जव हम म॒त्यु को खोजनेगे। मृत्यु को खोजे विना अमृतत्व 
कंसा ? अपिको मरमात्मा के मन्दिरमे प्रविष्ट होनादैतो द्वार पर 
पहनना ही होगा । ओर परमात्मा ने अपने दार षर वैया हया है यम- 
राज, जो मृत्युका स्वामी है, जिसके अनुशासनमे रहती है मृत्यु । 
परमात्मा का हार मृत्ु्वारदटै, किन्तु उस्रद्वारके भीतर जो जीवन है, 
वह दिव्य है । इतना दिव्यकिइन चर्मचक्षओों से न हीं देखा जा 
सक्ता । 

ओर हुम घवरति हँ यमराज से । सम्॑षते हैँ कि वह्‌ हमारे लिये 
दण का विधान करनेवाला है । पता नहीं, वहां पहैचने पर उसका 
कंसा व्यवहार हो हमारे प्रति ? पता नही, वह्‌ हमे किस योनिमेयां 
किंस नरक मे डालने काअष्देश देदेः। 


गरक क्था है ?-- 


याप जिस हार पर यमराज को देखते है, वहां से दूर भागना 
चाहते. है इसी उर से कि इसके चंगुलमें फसे कि नरक में पहुचे । इस 
विचार ने आपको ओौरभी भयाकुल कर दिया है । वयोकि नरक के 
जिन कष्टों की चर्चा की जाती है, उन्हे सुन-पढ कर मनुष्य कापने 
लगता है । = 

किन्तु नरक है क्या ? किसने बनाया ? इस पर ध्यान नहीं दिया .. 
रे भापने । नरक है वह भयंकर बोक्ञा जो आपने स्वयं ही उठकर अपने 
उपर लाद लिया है । मौर यह माननां होगा किं जिस बोज्ञे को हमने ही 
लादा ह अपने ऊपर वह्‌ हमारे लिये दवाने वाला सिद्ध हो रहा है । हम 
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उसके नीचे दवते चले जा रहे हँ भौर कल्पना करते हैकि यदि इससे 
भी भारी बोज्ञ रख दिया जाय हमारे ऊपर तब { तव क्या हम पिचकर 
मर नहीं जांयगे ? ओर उसी कल्पता ने आगे बठ्कर नरक नना कर 
खडा कर दिया ह हमारे सामने । तौ इसका मर्थं हा कि अपने लिये 
तरक का निर्माण करने वाले हुम स्वयं दहै। 


आप नरक से बचना चाहते है तो स्वयं को संभालिये ओर वचिये | 


पापों का बौज्ञ अपने ऊपर रखने से। वह काय कीजिये जो धमं कौ | 
परिधि में अआतिहों। अधमं कौ परिधि मेने वाले काये ही नरक करा | 


निर्माण करतेरे 1 


ओर स्वर्गं ? क्याहे स्वगं ? किसने बनायां है स्वगे को? क्या वहु | 
भी आपकी अपनी ही रचनानहींहै ? आप कल्पना करते ह्‌ भौतिक | 
सुख की मौर आप की कल्पना ही उस सुख को भौतिक से दिव्य बना | 
देती है । आशा कहती है कि स्वगं सुख अवश्य मिलेगा, . क्थोंकि शुभ | 
कमं करने से मनुष्य उसका अधिकारी बन जाता है । याज्ञिक कहते ह 
कि यज्ञ करो भौर स्वगंमें जाओ । जापक कहते दहै किस्वगं मे जाना, 


चाहते हो तो जप करो । योगी कहते हँ कि स्वगं प्राप्ति का साधन योग, 


ही है । इस प्रकार मनुष्य के मन में स्वगं सुख को आकांक्षा उत्पन्न कर्‌ | 


दी गई है। 


उस आकांक्षा का उदय भौ तभी होता है जब नरक का परय उट | 
पन्न हो जाताहै। नरके रसे ही लोग स्वय कीकामना करते है, 


अन्यथा उन्हे ध्यान भी न हो इस बात का कि स्वर्गं नाम का कोई लोक 
है भी ससारमे ? ओौर शायद स्वगं कहींहै भी नही है तो पथ्वी पर | 
ही किन्तु नरक से उरे हृए लोग उसे यहां भी खोजने से वंचित रहं 
जाते हैं । 

यह र कुछ नया नहीं है । न जाने कव से डरता रहा दै मनुष्य 
उस यमराज से । थदि हम कहूं कि मनुष्य डरता नही रहा, डर 
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जातारहाहं । भौर उराने की यहु करामत उनलोगों की रहीटै नजो 
अपना प्रनुत्व स्यापित करना चाहते थे समाज पर | वे नहीं चाहते थे 
कि कोई अमृत का पौधा फल-फूल कर अपनी अदभुत सुगन्धसे लोगो 
के मन-प्राणों को प्रफुट्लित करता रहे । 

इसलिये उन्होने भगवान के जो नये-नये मन्दिर खड़ किये, उनके 
विषय मे कहा गया कि भगवान्‌ इन्हीं में विराजमान हं । जितने मन्दिर 
स्थापित हुए उतनेही भगवाव्‌ हो गये । किन्तु हमे भगवान्‌ पे अधिक 
चिन्ता उन्हीं की है जो अपना-अपना प्रभुत्व वनाय रखना चाहते हं । 
क्योकि उन्होने अपने को त्यागी घोषित किया हुआ ह । भक्तगण समञ्जते 
ठकि हमें कु प्राप्तहो भी सकताहैतो इन त्यागियों के वाराही हो 
सकता हं । प्रतिमा रूपी भगवान्‌ कवे प्रतीक इन्टी से वार्तालाप कर 
सक्ते है, हमसे नही । 

मौर आप भगवान्‌ को पूजा करते हैँ कामना विद्धिके लिये । भाप 
को विश्वास है कि हम इन्हे पूजेगे तो शोक से, संकट से, रोगसे ओर 
मृत्यु से वचे रहगे । इस सव में मृत्यु से बचे रहना ही मुख्य उद्देश्य है । 
जाप गृहस्थ है, बहुत-सी चिन्ताए' हैँ भापके साथ । शायद आप जानते 
हो कि गृहस्थ जीवन में चिन्ताकी विभीषिका चिता से भी अधिक होती 
दै । फिर गृहस्थही क्यो, जो लोग घर छोड़ कर विरागी वन गये है, 
उनमे चिन्ता कौ स्थिति गृहस्थो से भी भधिक पाई जाती दै । 

शरीरको जव तक रहना है रहेगा । उसकी समाप्तिका समय भी 
पहिले से ही निश्चित है । मलत्थलोक भोग भूमि है, जिस्म कर्मोकाभोण 
भोगना हौ होगा । मौर भोग के पश्चात यहां से जाना भी अनिवार्यं है, 
इसीलिये इस लोक का नाम मत्य॑लोक रखा गया है । यदि आप इन 
तथ्यों को समज्ञ लेः ओर स्थिर. बृद्धि सेकामने' तो हो सकता है कि 
आपको मृत्युस डरन लगे । यदि मापने मृत्युस डरना छोड दिया तो 
वह समय दुर नही, जब आप आत्म-साक्षात्कार का अधिकार प्राप्त 


९ ॥ [ शनम दै परमात्मा 


करल ओर दिव्य-दशंन का सुयोग उपस्थित हो जाय आप के समक्ष । 


~ 
मत्यु-मय का त्याग है म रहित जीवन का आरम्भ € पीस पर- 


मात्मा के दशन हो सक्ते है । 
ॐ 


म्रटना ६! आलवद्रन = 
साघन ह 

प्रम ओर आनन्द का तादात्म्य-- 

आप परमात्मा को खोजन चाहम है तो पहिले अपने को खोजो 
अभी तो आपको यह भी पता नहीं कि आप स्वयं भी कर्हाहँ?क्या 
स्वरूप है आपका ? स्वयं को खोजने के लिए आपको भपना आचरण 
ठीक करना होगा । आपको देखना होगा कि कहीं कोई नटि तो नहीं 
हे । भापक्षा आचरण पवित्र होगा तौ हृदय मे प्रभ भर जायगा । भौर 
परमात्मा तो प्रोमस्वरूपहै ही । क्योकि परमात्मा की प्राप्ति उसी को 
हो सकती है जो प्रम ते सम्पन्न हो चुकाहो। 

प्रेमहैतोदही आनन्द होगा । प्रम भौर आनन्द का परस्परे 
बहुत गहुरा सम्बन्ध है ! इतनो गहरा किवे दोनो ही अभेददे। जा 
प्रंमदै वही आनन्द है । आत्मा कास्पशं प्रम हकर सकता है । वहीं 
आनन्द है ओर वहीं परमात्मा है । आप अपने आचरण को शुद्ध कर 
लेते हँ तो अत्मा को प्राप्त हो सकते है । यदि आत्माको प्राप्त हौ गये 
तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो गई। ू 

हदयमे प्रम-रस कौ सरिता बहती है। उसका अनुभव आपको 
कंसेहो ? हृदय तकर पहुंचने के लिये गहरा उतरना होगा । जितने ऊपर 
रहैगे उतने ही उप रक्षके स्पशं से वंचित रहंगे । इसीलिये यो गीजन 


मिटना ही आलदर्णन क्रा साधन ह] | ६७ 


कहते ठ किध्यान करो | ध्यान कगे तो ही भीतर प्रविष्ट हो 
सकोगे । 

भौर यह्‌ आवश्यक नहीं कि ध्यान के लिये आप गरहुस्थ जीवन का 
स्पाग करदे । त्याग गृहस्य का करनैस्े लाभ नही, वरन्‌ लाभकारी 
प्याग होगादहप का, अपने को उच्च ओर दूसरों को नीचा मानने का। 
अआपघर मै रह कर भीकिसपते, किन) प्रन करतेहै ? क्रित 
कितना लगाव है आपका सच्चे रूपमे? 

हदय पर हाथ रखकर उसी से इन प्रश्नो के उत्तर मांगिये । यदि 
तात्विक दृष्टिस्ते देखे गे तो भापको प्रतीत होगा कि दास्पत्य जीवन में 
भौ तनाव चल रहा है । उमे प्रम को कमी है । पत्नी कुछ सोचती है 
तो आप कुछ सोचते ट । किन्तु कौन श्रान्त है, यहं नहीं कहा जा सक्ता 
सम्भव हे कि पत्नी भ्रान्ति में हो । यह्‌ भी सम्भव ठं किस्वयंआपही 
धन्त हौ रहे हो । वहुतसे गृहस्थो मे तो लगता ठे कि पतिन्पत्नी दोनों 
ही भ्रान्ति में पड़ हं भौर अड्‌ हुए हैँ अपनी-अपनी वात पर। 

एक अड्ताहेती दूसरा भी अङ्गा ही। अप अड्ते हैं तो पतनी 
विद्रोह कर सकती दै । पत्नी अड्ती दै तो आप विद्रोह कर सकते त 
इत तरकार अज जो दाम्पत्य जीवन जिया जा रहा हं, उसमें विद्रोह ही 
विद्रोह भरा है । जब विद्रोह हैतोप्रोम कहां से अये। क्योकि यह्‌ 
दोनों ही एक-दूसरे के विजातीय ल 

किन्तु प्रेम भौर अध्यात्मम सजातीयता है । अध्यात्म मार्गं पर 
वहौ चल सकता है, जिसका हदय भ्र म-रस से ओत प्रोत हो। जो लोग 
कहते है कि हेम अध्यात्म की ओर जा रहैदहै"वेशायद हीजा रहे हो 
उधर । क्योकि उनमेंजोप्रोमरूपते विद्यमान है वहु यथार्थ॑सें श्रम 
ही, वासनामय प्रोम है । वह्‌ हृदय उस बोतल के समान है, जिसमें 
भरातो वही हो, किन्तु लेविल नया लगा दिया हो नाम वदल कर। 

म॒ नदलता हे भौर नया लेविल लगता है तो श्रान्त होना भी 


[ शम्यमे ह परमात्मा 
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। किसी सोन के घडे को विष से भर कर गखद त। सान 
का आकर्षण अवश्य खीचेगा मनुष्य को । माप सोचेगे कि यह्‌ धडा सने 
काडे भारी भी होगा ही ओर बहुमूल्य भौ । इस महंगा के युगमें 
तेके भाव आङणको रहे ट्‌ । आज स चालीस-पचास वषं पूवे जो 

सोना वीस-पच्चीस रूपये का तोले भर विकता था, वह आज इट्‌ हजार 
रुपया प्रति तोला से भी बहत अगे बह गया है । 

वही सोने का घडा, जो इतना बहुनुलत्य ह्‌, उत्तम यदि विष भर 
दिया जायतो? तो कौन समज्ञेगा कि इस घड़्‌ मे जहर भरा हना 
उस पर भी यदि कोई अमृत शब्द लिखदे' तो भाप उसे अमूत पमन्च कर 
ही पी जांयगे । 

आप नित्य प्रति जहर पी रहे दै अमृत समञ्च कर । भप जिसिप्रम 
रस समन्च रहे है, वह वाना ही है 1 भाप वासना में रह्‌ रहे है, वासना 
मे जी रहै है, ध्सलिये प्रम भाप से बहुत दूर भागाजारहाह।अप 
दौडते तो है उसके पीछे, किन्तु उसकी छाया को ही पकड पति हं 

भौर जव छाया ही देखी है तो असल व्या हि ? यह्‌ अप कंसे जान 
सकते है ? आप गृहस्थ धम मे भीजवप्रम को छायाका पकड ६९८ 
तो दो आत्माओं का मिलन उस खूप में नहीं हो सकता करि जो आपको 
अभेद वना दे, जो आपको एकाकार कर दे । 

जौर जव आप॒ दाम्पत्य जीवन मे अभद का अनुभव कसते टे तौ 
प्रेम से सम्पन्न हो जति है । उस प्रम में वासना नहीं, स्वाथं नहीं, अहं 
त्वं की मान्यता नहीं मौर आप उस्र सव से उठ कर चदे दँ उस जीने 
पर, उसको सीदियो पर जो परमात्मा के स्थान कोजातीदहै तो आप्री 
असफलता का मुख शायद देखना ही न पड़ । 


स्वाभाविक 


किन्तु किसी जीने पर चढने के लिये संकल्प करना होता है । आप | 
निश्चय करते है कि ट्म इस मागं पर चलनाहै मौर इग सीदियों पर , 


चना है, वही संकल्प है आपका । वस्तुतः निश्चय ओौर संकल्प मे कोई 


मिटन। हौ आत्मरदलेन का साधनहै | [| ~&8& 


हुत वड़ा अन्तर नही टे । आर जव आप निश्चय करनलेते है तद रसे 
क्रियान्वितिभी करनाहीहोतारहै! क्योकि कोई भी निश्चय जव तकर 
क्रियान्वित न किया जाय तव तक्‌ [किसी काम का नहीं, 
इसलिये आपका निषएचय जव क्रियात्मक बन जाता दहै तो उका 
महत्व हो जगता है । क्रियात्मक होते ही संकल्प का कायं पूराहो जाता 
हं । कथोकि उप्त समय मन अपकरे अनुकूल होता है ओौर मन अनुकूल 
होता दै तो अप आत्मा की ओर वृते है, आत्म वोधप्राप्त कर तेते 
है भौर फिर आत्मा से सम्पन्न हो जाते है। 
आत्मा से सम्पन्न होने का अभिप्राय यहीहि कि आपको आत्माकी 
जानकारी हो जातीहै | जव तक्र उसकी जानकारी नहीं हाती तव तक 
उसको विद्यमानता रहते हुए भी आपउसे जान नहीं सकृते। 
ओौर जान नहीं सकते तो इमका अभिप्राय यही होगा कि आत्मा 
आपके पास नहीं है । अप उसकी सुखानुभूति से, उकके परम आनन्द 
से वंचित द्रे । 
यदि संकल्प दढ हीं होता तो शायद उक्तका क्रिधान्वयन हीन होः 
शायद आप अपने मागं पर चलनेके लिये कोई समयही न निकाल 
पावे । शायद आप उस जीने तक्र व पर्हुच सङ़ेः जिस पर चढना है । 
यह.भी संम्भवहै कि सीढियों पर चद्नेभीलगे तो मध्य से ही लौट 
ले अथवा अन्तिम सीढी पर पहुंच कर ही ख हो जांय -आओर आपके 
पांव जवाबदेदे। 
जत सकत्प दृढ़ नही होता तो पांव भी जवावे दे सकते. है । ओर 
विचार भी बदल सकता है । आप इतने ऊवे चदते है तो असम जस 
मे पड़ जति है । सोचते ह कि इतने आ गये तो आगे क्यों न बढ़. । 
यह्‌ भौ सोचते हैँ कि इतनी दूर जाने. पर भी वू हाथ न लगातो 2 
ओर .ठेसी मनः स्थित्ति कुछ भी हाय नहीं लगने देती ।मनकीं 
करामत हौ एेक्षीदहै। उपक बदलनेमें धी देर नहीं लगती । आप उसके 
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1 | शून्यमरे दै परमालना | 
पीछे जाते हैँ तो बह आपतते भी वहूत दूर चला जाता है । वयोकि मनते | 
की छलाग जितनी लम्बी है, भापकी नही हो सकती । | 
आप ध्यान का अभ्यास करते टै तो शायद मनको वशम करने | 
की दिशा में बढ़ सके । शायद आपको आभे बदुने पर वे कटि-कक्डन, 
मिले, जिनकी भापने आशंका कौ हुईं थी । 
यह्‌ सभी कुछ मन पर निर्घ॑र है । संसार बनता है मनसे, अध्वा 
त्म कामागंभीमनसेही वनता है । परमात्माके मार्गमे चलना 
चाहोगे तो भी मनसेही जा सकोगे । क्योकि प्राणी के सभी क्रियाः | 
कलाप उसके मन. पर ही आधारित) 
आप मन को सुदृढ बनाकर आगे बढुने का प्रयत्न कीजिये । मन, 
साथ है तो मध्यात्म दूर नही, आत्पा दूर नहीं ओर परमात्माभी दुर. 
नहीं 1 मोक्ष का यदि कोरईसाधनदहैतोवह मनहीहै। यदि मोक्षसे. 
पीचेहटातता है तो भी मन ही हटाता है। | 
मौर मनसाथहैतो विरागी होने कौ भी आवश्यकता नहीं। 
विरागी हुए ओर मन साथ न हुआ, वहं राग में फसा रहा, उसे भास- | 
क्ति मे ही आकर्षण प्रतीत हुभा तो उसे तो वह्‌ जीवन ही अच्छा 
जिसमे विराग नहीं हँ । क्योकि विरागहीन जीवन में कुछ नैतिकता तो 
रहती है । जवकि विराग युक्त जीवन में राग उत्पन्न हो जाय तो नैति- | 
केता ही चली जाती है। | 
हमे एक व्यक्ति की याद आती है जो घरद्वार छोड़ कर संन्यासी , 
हो गया । यद्यपि उसकी भयु कुढ एसी नहीं थी कि संन्यास लेना , 
कठिन हो । किन्तु वह अधिक दिनों तक नहीं टिक सकरा उस जीवनमें। , 
जवसे पुनः भेष बदले हए देवा तो [जज्ञासा हुईं कि यह्‌ क्या ? । 
षने पर उक्षने बताया कि भरँ पुनः गृहस्य जीवन मे लौ रहा हं । 
उसौ घरमे लीटूगा जहाँ से चला था, वरहा मृञ्ञे बड़ा आराम था। 
कुछ भी तो नहीं करना होता था अपने दाय से। शरिन्तु यहां मै वड 


क ~~ 


मिटना ही आत्मदश्ेन का साघनदटहै | | ७१ 


परेशानी में पड़ गया । कपड़ साफ़ करो, भोजन बनाओ ओरं उदरपूति 
के लिप भी मांगो । बहुत-सा समयदइसीमे नष्टहोजातादहै तो पर- 
मात्मा की साधना भी कि प्रकार हो ? जत्र परमात्मा की साधनाही 
नहीं होती तो विरागी वने रहनेसेही क्या लाम होनाहै? 

उसको बातमें तथ्यथा । (मायेथे हरि भजन को जटन लगे 
कपामस' ओरन जनि कितनेलोग विरागी होकर परमात्मासेभिःन 
ताता-वाना वुनते रहते है । इसलिये यातो उप्त मागं में करम मतद 
जिसे पीछे लौटना पड़ । ओर लौरनाहीहोतो शीघ्र ही लौट पडो। 
यदि देरसे लौटोगे तो वहुत कुछ खो चुके होगे उस समय तक | यदि 
देरहो गईटै विरागी वने हुएतो साहसे काप लो। उटे रहे अधिक 
समयतक्रतो उतीमे मन रमने लगेगा भौर लौटने की इच्छा समाप्त 
ह जायगी । 

जव तक सुखानुभ्रति नही होती तभी तक लौटने कौ इच्छा होती 
हे । क्योकि तवर तक हम दु्वोमेंदही जिये दहै । जिसे हमने सुख समज्ञा 
वह भोदुःखसखूपही सिद्ध होता रहा है। इसलिये सुखके विवयमेंतो. 
ह्मे णकाही रही कि कहीं सुखरहै भी अथवा सुखके नाम की कल- 
पनाहीको गहै? 

भौर अव वहुत-सेलोगतो यख केनामसेभी डर गये रह । जब्र 

गे हए सुख वन गये दुःखरस्पतौ अव आगे जपते दिव्य सुवकी संजा 

दीजारहीहै, कहीं वे दिष्य दुःखयाघौरदुः्रूपन वन जाय । दूध 
पीने से एक वार मुख जल जायतो वहुषछाछको भी एूक-फूक कर 
पीता हे । यह एक एसा तथ्य है, जिषरते लोकोक्तिकारूपनले लिया है।, 

जब जाप सुख को बात सोचते दै तब उसके रूप पर भी विचार 
करना होगा आपको । आपने जिन दुःखों को सुख रूप में भोगा, वे भोग 
सम्बन्धी ही हो सकते हे । क्थोकि उनकी प्राप्ति कराने वाली इद्दरियां ही 
है । इन्द्रियों से सम्बन्धित जितने भी भोग है, वही भ्रान्त करने वाले ह, 


1 [ शृम्बमे है परमात्मा 
वही आपको सुख प्रतीत होते ह भोग-काल मे । किन्तु भोग लेने के क 
जो परिणाम सामने आता हँ उससे लगता दैकिवे सब दुःख ल्प मे 
परिवर्त हो गगरे ह । रोग, शोक, भय, अहं करारादि सव उन्हीं भोगोंके 
कारण अपना अस्तित्व जमाये हृए ह । ऋषियों ने इनके त्याग कौ वात 
इसीलिये कही है कि आप द्रनसे जितते दर हटे गे, दुःख भी उतने ही दूर 
भागते जांयगे । 
अकेले चलो-- 
किन्तु, आप सुख को उपलब्धि चाहते दै तो आपको कूठ ए पी दिशा 
मे बढता होगा जो देखते मे असुविधा जनक ओर भ्रा वहारिक प्रतीत 
हो । भापक्रो लगे कि उधर जो माग है उमे काटे व्ठिहृएहै, जि त 
पर पांव रखते ही चुभन उत्पन्न हो जायगी । 
आपको चलना होगा भकरले । दुनिया जिधर जाती है, उधर जाता 
तो वसे भी बहुत सरल रहता दै । किन्तु अकेला चलना पड़ तौ बहुत 
सी करठिनादइय) उपस्थित.हो जाती है । यदि हम . उप्त पर निष्करषत्मिक 
युद्धि से विचार करते हँ तो स्पष्ट हो जाता है करि जव तक हम दुनिां 
की भीड के साथ चले गे, भटकाव वढृता रहेगा ओौर भयकते हृए दहो 
सकता है कि हम व्रि जाय उस भोड़ से भौर किमी तिराहे या चौराहे 
पर पहुंच कर सोचने लगे कि अव किधर चलना चाहिये ? 
उस भटकाव का कारण दूसरों पर निभंरतादै। हम भीड़ के साथ 
"चलते हे तो सोचते है कि जिघ्र यह्‌ भीडजा रहीटै उधरही तो जाना 
हि हमे । बड़ी सुविधा रणी साथ चलने मे। किन्तु जव उप्त भीड़ के 
कुष्ठ लोग मागं मे कहीं ठहर जति ह, कृढ लोग एक मागं पर भौर कु 
दूरे मागं पर चल पड़े हतोहम भी भटक जाति हँ । उस समय 
केले बढने पर भौर भी परेशानी उपस्थित हो सकती है । क्योकि हमे 
मागं का पता नहीं हता ओर मागं फत्ता दहै तो हमारे ,लिये समस्या 
-बन जाता है । 
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मिटना ही आ्मदलेन कारसाधनदै | [ ७३ 


यदि हम आरम्भसे ही अकेले चलते ठै, तो उपतप्ते पर्ने लक्ष्यं पर 
प्हुचने वाने मागं की पूरणे जानक(री प्राप्तं करलेते हैँ । उस स्थितिमे 
हमे यह चिन्ता नदीं होती कि कोई साथ हैया नहीं । तिरहे-चौराहे 
पडने प्र भी हम निर्दिष्ट दिशाकी ओर वदु चले जा सक्ते हैं किसीसे 
पूछे विनाही । 

सुख कौ उपलब्धि के लिये अकेले होने का साहेस जुटाना होगा । 
यदि अकेले चलोगे तो अधिक पत्यनिष्ठ ओर भामिक रह्‌ सकोगे। उस 
समय आपका चलना स्वधमं के साथ होगा । किन्तुं भीड़ मे मिश्रणहो 
जायगा धर्मोका। न जाने कितनोंके धमे आ मिलेगे भापके धमंमें 
ऊर "पर धर्म भयावह" वाली स्थिति बन जायगी । जप कोपताभीन 
चलेगा कि किसी दूसरे के धमे ने आपके धमे मे आसन जमा लियाहै। 
वयोकि धमं कौ गति सूम होतीदै ओरजो सूृष्ष्मदहै वन आंखोंसे 
दिखाई देतादहै, न कानोंसे सुना जाता है । उसका न कोई स्वाद होता 
है, न स्पर्श का अनुभव, इसलिये उसे मिलने में कोड करठिनाई भी तहीं 
होती । 


भप स्त्रयं चले, अपने ही धमं के सम्बल लेकर । उसमे मिलनेन 
दे दूसरे के धर्मं को। किसी के सहारे भी न चले, यदिटेसा करेगेतो 
छते जाते रहे गे, ्रमित होते रहेंगे । किन्तु स्वयं चले गे, अपने ही धमं के 
सहारे तो धार्मिक हौ जांयगे, सत्यनिष्ठ हो जायेगे, तभी आपको अनुभव 
होगाकि हम जिधरबठु रहै है वह्‌ माग दुःख कानी धमं कादै, 
आनन्द कादहै। | | 

मत घबराइये इससे कि कोई क्या कहता है । कोई निन्दा करे तो 
करने दीजिये, गाली देता है देने दीजिये । आप निन्दा करने वाले की 
प्रशंसा करते रहिये तो बह्‌ निन्दा करना ही छोड देगा किसी दिन 1 भाप 
गाली देने वाज्नेसे प्रम करिये, वह्‌ भूल जायगा माली देना । उसे भपने 
ही क्रत्य पर लज्जा आने लगेगी । 


| {` शून्य मेह परमात्मा 


विएवास कीजिये किं अपका स्वरूप वह्‌ नहीं है जो गाली देने 
वालों ने समञ्च रखा है। जब आप उससे भिन्न स्वरूप वालि टे तो मान 


तेना चाहिये कि वह्‌ गाली आपको नहीं दी मई । किप दी मई ! यह्‌. 


जानना आपका काम नहीं । 

आपके हदय मे जो विद्यमान है, वही आपका स्वरूप है । वही 
आत्मा है ओर परमात्मा भी वही है । दरों के हृदयी में भी वही विद्य 
मानै, किन्तुवे इसतथ्यकोभूने ह्‌ हँ] जौ अपम है, वही उसमे 
है, तव किसी पर क्रोध कंसा ? आप उससे प्रम कीजियि, क्पोकि प्रम 
मय आत्मा हीं वहौ भी विराजमान है । 

आत्मा सुखलूप है, आनन्द रूप है, प्रम रूप है । परमात्मा अनन्त 
सामथ्यं वाला है । उसी ने अपने अनन्त रूप बनाये हुए हं असंख्य जीवों 
के रूपमे । जव अप इस रहस्य को जननेति दहै ती फिर कुछ जानना 
शेष नहीं रहता । आप रहस्य को ही नहीं जान लेते, स्ेयं भी आनन्द 
स्वरूप हो जाते है ओौर तब प्रं म~रस उमंडने लगता है आपके हृदय से । 
जो लोग नहीं जानते इस रहस्य को, वे भी कभी न कमी जान सकते हु! 
यदि भाप इस दिणा में कोई प्रयत्न क< सकं तो इतका अधं होगा कि 
आप दूरं का नहीं, भपना ही उपकार कर रहै हँ । निश्चय मानिये कि 
परोपक्रार का-अथं अपनाही उपक्रार करना हे। आप परपकारर्मे 
लगते हं तो अव्य ही परमात्मा कौ सेवा मे लग जाते है । 


शक्ति का स्रोत बिन्ड्‌- 


. यह्‌.भी समञ्च लीजिये क्रि यदिआपक्रोधकरते हतो उपरे किसी 
दुसरे को हानिं नहीं करते । क्रोध उत्यत्न होताहैतो अपने कोही 
जलाने लगता है । रोध का प्रभाव रक्त पर सीधा पडता है। आयुव- 
दजञो ने खयि-पीये भन्न से वनने वाली सर्वप्रथम ध तु ^रस" कही है । 


क्रोध करने वालों मे रम बनने ही गधा उतपन्न >) 
ने मही कधा उत्पन्नहो जाती है। जितना 
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मिटना ही भात्सद्णन का साच्नदे ) [~ ७ 


रस बनतादहै, बहुभी क्रोधानल की गर्मी मे जलने लगता दै। अव 
देखिये करि रस जलेगा तो फिर रक्त कितना बनेगा ? 

योगियों ने विन्द्‌ को शक्तिकां स्रोत मानाहै।! विन्दुं कीरक्षासे 
भन, प्राण ओौर शरीर की रक्ता होती दै। विन्दु का अर्थं गणितज्ञ कौ 
ष्टि म शून्य है, किन्तु चिकित्सा शास्वियों मौर योगाचार्यो ने उसका 
अर्थं णुक्र ( वीयं) क्ियाडहै। शरोर में वीयं की बहुत अधिक भाव- 
्यकता होती है, इसीलिये उसको रक्षा भी परम कत्तव्य माना गया ल 
धापद्रीध करते है तो रस, रक्त आदिकोही नही, शुक्र को भी शुष्क 
होने का अवसर देते है। 

इसलिये आवण्यक है कि आप क्रोध को उत्पन्न न होने दे । यदि वह्‌ 
हो भी जाय तो शीघ्र ही त्यागने का प्रयत्न कर । क्रोधी स्वभाव भापके 
जीवनं मे एक बाधा उत्पन्न कर सकता है । वह्‌ आपको किसी संकट में 
डाल सकता है चाहे जव । बहत वार तो आपन चाहते हए भी अपने 
स्वभावके कारण ही ्ल्वट मे फंसते ओर व्यथं ही शवरता मोलले 
वैस्ते है। 

ओर यह एक तथ्यहैकिि क्रोध का सम्बन्ध भापके मनसेहो 
सकता है, आत्मा से नहीं । क्योकि आत्मा तो कभी क्रोध करताही 
नहीं 1 आत्मा का सम्बन्धतोप्रोमसेहै। आप क्रोध करते हं तो आत्मा 
कोखोदेतेरहै। आपप्रोम करतेदहैँतो आत्माकोपा लेते दहं । ओर 
आत्मा को पाते हैँ तो भानन्द भी सुलभ हो जाता है आपके लिये । 

आप आस्मा के उपासक होकर ही परमात्मा के उपासक हो सकते 
हैँ । आत्मा कोई उपचार-पुजन नहीं चाहतीं । आवश्यक नहीं कि उसके 
समक्ष भौतिक द्रन्योंकाही समपंण किया जाय । आवश्यक नहीं किं 
गन्ध-मक्षत से ही उसका पूजन किया जाय । अपेक्षा इस बातकोट कि 
आप भावात्मक पुजन कर । जो कुछ समप्ति कर उसमे भावना 
अवश्य हो । क्योकि मावना-रहित समपेण कौ अत्मा या परमात्मा कोई 
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भी स्वीकार नहीं करता । 
किन्तु क्या विश्वास करते हँ परमात्मा में ? यदि नहीकरतेतो सभी, 


धूजा, समुचा समर्पण ही व्यथं है । बहुत-से लोग छाती ठोक कर कहते 
है किं परमात्मा मे विश्वास करते रह, इसीलिये पूजा करते हं उसकी । 
इसलिये सभपेणं करते है उसके निमित्तं ! 
पर, कभी कोई पु बेठे आपये कि क्था आपने समर्पण कर दिया 
है अपना ? शायद आप तव भी कहदेकि कर दिया है, क्रिरतु अपने 
से ही पुषियिकिं क्या वह्‌सत्यटैजो हाद हमने ? यदिसत्यहैतो 
कितने प्रतिशत ˆ 
ओर उसका उत्तर मिलेगा कि इसमें स्त्यकाअश बहुत कम दहै! 
क्योकि आप अभी तक मिटनेकोतंयांर नहींहृए हँ । सम्पण वहीहो 
सकता है जो मिटने को तेयारहोगयाहो । त॑यारही नहींहो गया हो, ` 
मिट गया हो हम भपने को पजक कह सकते है, विरागी कहू सक्ते टै, 
योगी कह सक्ते है, किन्तु मिटा हु नहीं कहु सक्ते । 
पुणं समपंण तो उसी काहौ सकता, जिसने अपने को मिटा 
डालना ही ठीक समञ्चा हो । आप घर छोड़ दः तो उसे यह्‌ सिद्ध नहीं 
| होता कि भापने भपने को मिटा डाला । आप योगिया वस्त धारण करलं 
तो इसका यहु अभिप्राय नहीं कि आप मिट चुके टै पूणंरूपसे) अप 
तपस्या .रत रहते ह तो भी यह नहीं मानाजा सकता क्रि आप मिटकर 
पूतः सामनेभाये ह नये रूपमें। | 
चोला बदलने से कुछ नहीं होता । होगा तभी जब पुराना मिट कर 
तया उल हो जायगा । किन्तु नया उतपन्न होगा तभौ जव हम प्रत्या- 
हारका सहारा लेगे, धारण का सहारा लगे ओर इन सीद्वियों पर पाव 
पुरान। मिटता न नया ४ 1 क 
हो जाता है"। 


भटनी ही आत्मद्णंन कासाधनहै | | ७७ 


किन्तु कोई चाहे कि समाधिसे पहिले हीनयादहौ जाय तो वहू 
महीं हो सकता । क्योकि वहां तक पहुचे विना कोई परिणाम सामने 
नहीं भता । फिर परिणाम दिखाईभीकंसे दे ? योग के पहिते 
सात अङ्खतो जीने की सीद्ां मात्रहोती है, इसलिये उनपरजो 
चल्ताहै वहुपुरानाहीहौतादहै, उसे नया नामभलेही दे दिया जाय। 
उसे योगी, सन्यासी, विरागी, तपस्वी कुछ भी कह लिया जाय, रहता है 
वही जो पहिले था । समाधिम प्रविष्टदहोजाता है तो पहिले वाने के 
लिये स्थान नहीं रहता । 


जोवात्सा-परमात्मा अभेद- 


शायद आप सन्यासी होने की पुरानी विधिसे परिचित हों। जव 
कोई मनुष्य घर छोड कर संन्यासी लेता था तव सवं प्रथम उसे श्मशान 
परले जाते भौर चिता बना कर उस पर लिटा देते। चितामें आग भी 
लगा दी जातौ गौर तव उसे चिता से उठा लिया जाता । समज्ञा जाता 
था कि उसके पुराने जीवन का अन्त हो गया । उससे कहा जाता था 
कि "वह्‌ देवशत्त मर गया; अव तुमे एक नये व्यक्ति की उत्पत्ति हई 
है, जिसका नाम देवानन्द है । 


इस प्रकार न जाने कितने देवदत्त देवानन्द वना दिये जाते। न 
जाने कितने शचीन्द्र॒ सच्चिदानन्दं बना दिये गये । सिद्धान्त यह्‌ था किं 
पूवं व्यक्ति का अन्त हो गया ओर जव वहु आनन्द की ओर अग्रसर हमा 
तो उसके नाम के साथ आनन्द लगा दिया । शायद यह इस मान्यता के 
भाधार्‌ पर किया गया हो कि मनुष्य जव घरद्वार छोड देता है तथी 
आनन्द का भागी हो पाता । 


परमात्मा सतु-चित्‌ आनन्द स्वरूप है । जीव।त्मा भी उन तीनों से 
युक्त तो है, किन्तु शरीर के आवरण मे उसक। आनन्द गुण छिप जाता 
दै । सतु-चितु खूप तो वह प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है किन्तु आनन्द गण 





प 


ह, { णन्धपमे टे परन्रः 
के छिपने पर देहधारौ दो गुणों से हौ सम्पन्न मान लिया जाता हं । संन्या- | 
सियो की मान्यता कै अनुसार जव वे संन्यास लेजेतेहँ तब उनका | 
आनन्द गण भी प्रत्यक्ष हो ज।ता है, इसीलिये सभी संन्यासियों का नाम- 
करण इस प्रवारसे होता दहै कि अन्त में आनन्द शव्द अवश्य जुडजाय । 

परन्तु सभी सन्यासी यह दावा नहीं कर सकते किं वे आनन्दमय 
होगये ओर उनका पुरानापन समाप्त हो चुका है । अनेक सन्यासी एेसे 
देखे जति है, जो माया-मोह्‌ से दयुटकारा नही पा सके । उनके सभी 

 क्रिया-कलाप पूववत्‌ हीं चल रहै होते दै। 
ओौर शायद आपने कुछ संन्यासियों को देखा हौ जो अनेक ्ं्षटां 

| मे पड़ है । कोई जायदाद आदिके कारण स्यायालयों कौ दौड लगाते 
है, तो कोई धन ॐ पीठे .भागते ह । किसीको आश्रम बनाने ओर 
चलाने के लिगे धन की चिन्ताहैतो किसीको किसी अन्य कायं को। 
कोई किसी भोगमें आकषितहै तो कोई उससे भिन्न भोगमें।. 

किन्तु इमी चिन्ता को यदि अध्यात्म मागं मे मोड द तो उसका 
रूप चिन्ता नदीं रहेगा, चिन्तन, बन जायगा वहु । आप चिन्ता में पडे 
रहेगे तो इत्र जाँयगे । किन्तु चिन्तन मे पडगे तो इवे होगे तो भी ऊपर 
भा जाये । इसलिये, हम नहीं कहते कि भप चिन्ता न करः । किन्त ` | 
जितनी भो चिन्ता कर उसे अष्यात्म मागं में , मोडदेते रहँ । क्योकि 
उस मागं मे चिन्ता का कदम सम्भव तहीं। 
आप चिन्ता को चिन्तन बना लेते है तो समाधि में पहुंच सकते 
आप चिन्ता का रूप परिवत॑न करदेते हतो एक बड़ा भारी काम बना | 
लेते हं । चिन्ता आपको संपार मेंखीचले जाती है ओर चिन्तन पर- | 
मात्माके मागं मे । भाप संन्यासी होकर दिन्ताकरते हतो समन्न. 
लीजिये कि वह्‌ चिन्ता नष्ट कर डलिगी आपका भविष्य । आप उसके 
शस सन््रकार्‌ म घसीटे जा सक्ते है । किन्तु आप गृहस्थ रह कर भी 
चितन केह तो र्मे मारते मे सामं हो सक्ते है जो आपको दही 
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मिटनाही आत्मद का साधत ] 


मारनेकोतय।र हौ रहाहो। 

याद आती ह एक कहानी। एक धनिक था, गाधु-संन्यासियो का 
बडा सत्कार करताथा। एक साधु उसे एेस। लगा, जिसके प्रति वड 
श्रद्धा उत्पन्न हौ गई थीं उसके मनमें। एक दिन उसने उसके लिये 
वहुत-पे मिठाई, पकवान, पूडी आदिखाने को भेजे, वे उसने चपचाप 
रख लिये । उतने सोचा कि यह कैसा साधु जिसे मिठाई, पकवान आदि 
के लिये मनान किथा? चलो अवं इसको परीक्षष्ही करली जाय)" 
यह विचार कर एक नवयौवना दासी सेजी उसकी सेवा के लिये, किन्तु 
उसमे भी इकार न किया। वह दासी उसका काम-काज करती ओर 
ह्र समय वरीं रहती । धनवान्‌ का नदेश था कि साघुजी के सभी 
कायं करने टँ तुम्हँ। वेजौ भी इच्छा कर उसको पूर्ति की जाय 
सकाले ॥ 
 . दासी छोड दी गर्ईसाधुकी सेवा कै लिये। किन्तु धनिक ने सोचा 
कि साधुओंके लिये तो स्त्रीक गन्ध भी दूर्‌ रहना चाहिये किन्तु 
इन्टोने तो इसके लिये भीमनान किया। तो क्यों न इनसे इस विषय 
मे साफवात करली जाय ८ 
ओर धनिक एक दिन कह वडा उससे-- महाराज ! कुछ पुना 
चाहता हू, यदि आज्ञा हो तो पृषु? कि 

साधु ने कहा--किनतु,त्‌ जो पूना चाहता है, वह मे पहिते से 
ही जानता हु" । यही पूषछठाान कि मिठाई, पकवान आदि कते स्वीकार 
कर लिये भौर यहु लडकी कंसे रहने दी पने पास ? बोलो, यही प्रश्न 
टन तुम्हारे ?' 

वह्‌ वोला--श्रश्नतो यहीहै, किन्तु अप कंसे जानते हैकि यही 
प्रश्न हो सकते हैँ मेरे ? | | 

श्न तो उसी समय उन हो गया था, जब तूने पकवान, मिठा- 
द्य भेजी थी खाने को। किन्तु तूने आज पूछा दहै यह प्रए्न जौ उसी 


रा 
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दन पष्ठ लेता तो शायद इतने दिनी तकं वितकं के तनि-बाने नवुनने 


पड़ते तञ्च । 
धनिक 


समाधान हो जायमेगा। 
“शायद विश्वास न करे तु, मह्‌।६्ना वोत "यहां बहत लोग अति 


उनसे गरीबों ओर भूखों की संख्या भी रहती है । कुछ ता धतवान्‌ 

भीकम भूवे नदीं होते । गरीबों को भोजन चाहिये तो धतवानों को 
पसाद । तेरी मिटाई्‌ आदि सभी वांटदी गर्द उन लोगे जो भूवे यै 
याजो प्रसाद चोहते थे 

धनिक ने पृछा-'भौर दूसरे प्रश्न का उत्तर ?' उन्होने कहा-'व 
तोसेविकासे टी पृछ सकता है। फिरभीमे यहु कहं सक्ता गि 
मैने तो उसे आंख उठाकर भी नहीं देखा हे । 

घनिक चुपथा। वे कहतेभा रहैथे त्‌ अभी माया-मोह्‌ मे पड 
है, इसलिये उसी माप से मापना चाहता है सभी को) तू त्याग करता 
तो उसमे भी कोई न कोई आसक्ति होती है। कोई न कोई उश 
होता हैँ उसी त्याग ॒का। किन्तु मै नो ग्रहण करता [ह्‌ उसमें आर्ति 
या उहेष्य का अभाव रहता है 1 आसक्ति चिन्ता उत्पन्न करती है ओ 
अनासक्ति चिन्तन उत्पन्न करती है। | 

तो चिन्ता से वचना है तो आपक्तियों से बचना होगा । भासक्ति 
बहुत प्रकार की है--धन की, पत्नीकी, पुत्रीकीपद की, नाम कौ। 
किन्तु कोई भी आसक्ति एेसी नहीं हँ जिसकी प्राप्ति स्थायी हो, 
सदव स्थिर फल वानी हो सकती हो । 

` लोग कहते ह कि अन्य आसक्ति आस्थिरहो सकती है, किन्तु त 

की भासक्ति तो अनुचित नहीं है । क्योकि नाम सदा अमर रहता? 
मनुष्य मर जाता है, उसका नाम नहीं मरता । 

हम कंह सक्ते ह किं न।म वहूत दिनों तक चलता रह सकता ६ 


1 


ने कहा--'तो उसका उत्तर द दीजिये पहाराज ! जिसे 


। 


मिटना ही भत्मदशंन कासाधनदहै | @ < 


किन्तु श्रावश्यक वहींकिसदेवरहा हीअये। फिरनाम कौटेषणा 
भी वहीं तक सम्बन्धित रहती है, जहाँ तक मनुष्य जीवित रहता है । 
मरने के वाद तो उसका सम्बन्धनामसे भी नहीं रहता । दूप्तरा जन्म 
प्राप्त करेगा तो नाम भी दूसराहो जायगा । वहु यह जान भीन सकेगा 
कि मेरे विगत जन्मके जिसनामकी प्रसिद्धि हो रहीदै,वहुमेयादही 
नाम है । यह्‌ भी सम्भव कि नये जन्ममें वह पुराने जन्मकेनामसे 
प्रतिहन्दिता या ईर्प्या ही करने लगे। 


आसकिति बनाम समपण- 


इस प्रकार कोई भी आसक्तिया एेषणा आत्मा का कोई उपकार, 
कोड हिति साधन नहीं कर सकती । इसलिये गीता में कृष्ण ते अनासक्तं 
भावसे कमेयोगका निदंशदियादहै। अर्थात्‌ जो कुछभी करो उसे 
निलिप्त भावसे करो, उसमें भआसक्तिन रखो। क्योकि किसी भी कमं 
मे आसक्ति रखने से उस कमं मे निहित शक्तिका हास हो जाता है। 

जव तक आसक्ति जीवित है आप समपंण नहीं कर सकते । जव 
तकं एेषणाए छायी हुई हं भापके मनपर अआपर्भेः कौ मिटा नहीं 
सकते । भमै' रहता है तो विष वेल को बढाता चलता है । भै" मिटता है 
तो अमृत का बीज अकुरित होने लगता है हमारे भीतर । किन्तु र्मे" ने 
उस बीज के अ कुरित होने ओर उसकी दिव्य सुगन्धं का आनन्दलेनेसे 
वचित किया हुञादै हमे । 

हमे अमृत के उस पौधे कौ सुगन्ध लेनी! भौर उसके फल का रसा- 
स्वादन करनेकौ इच्छादहैतो्मे कोही सब से पहिले मिटाना होगा। 
हम जहां अपने भिटाने कौ बात कहते हँ वहां उसका तात्पयंमँ के 
मिटानेसे हीदैभाप इसी को मिटा कर अपना रास्ता साफ कर 
सकते ट। 

शरि के मिटने पर दही साक्षी चैतन्य होतादहै। मैँमिटताहै तभी 


~ न व स ~ 


८२ 1 | शुन्यमे हं परमात्मा 


साक्षी शेष वच पाता? यद्िआप कहि फिहम तो साक्षी भावये 


सम्पन्न है तो हम सम्षेगे कि अभी भप साक्षी धाव से वहत दूर 


वयो कि हाँ याश षह, वहां साक्षी तो रह ही नहीं सकता। 


वह दद-ढक जातादहै हम यार्मैके आवरणम। 


नकनमनि ~~~ ४ 


1 
। 
| 


मत समञ्चियेकरि साक्षी कही बाहर से अयेगा। मत समस्िये कि | 


साक्षी को लाने के लिये कोई साधना करनी होगी। वरन्‌ विए्वाप 
कीजिये करि साक्षी इसी शरीर मे विद्यमान है । हम उसी अनन्दस्वसूप। 


को स्वयं भृते हए रै । वह हमारे ही भीतर ह, जिसे हम्‌ आमा कद | 
है, जिसे हम जीव या सक्षी, कहते है 1 वही , सत्‌ःचितु आनन्द-स्वस्प 
परमात्मा ह । किन्त उस परमात्मा क्रो ढकने का प्रयत्न किया है आपने। 
यद्यपि जिसमे ठका गया है, वहु आवरण हटाया जा सकता हे धोड- ¦ 
से प्रयत्न से ही, किन्तु आप भयभीत हैँ उसे हटाने मे कि कटीं कु गड-' 
बडन हो जाय । | 
भाप समञ्चते है कि आवरण हृष्ते ही वह॒ दिखाई देने लगेगा, जित 
देखने के हम इच्छुक नहीं है । क्योकि उसे देख लेगे तौ हम हम नही 
रहेगे ! कुछ ओर ही! दहो ज्यगे । शायद न भी रहै कुष्ठ । यह्‌ होना, त 
होना सभी कुछ अपने नजरिये पर निभ॑रहै । फेम का ऊपरी सिरा तीवे। 
कीजियेत)। चित्र उल्टा हो जायगा । शिरोभाग नीचे ओर अधोभाग 
उपर । फ़रमको पीषठेकी भोर फेर दीजिये तो तस्वीर के पीछेका भ, 
दिखाई देगा । इसी प्रकार उसके एगिल बदले जा सवते है, पहलू बदते 
जा सकते | 
। 
कोई उपयोगी वस्तु ह । उसा उपयोग तभी हो सकता दै जई 
किकामकेयोग्यहे।जौजी णहा गड, भगत गह्‌, कामं की होन रही ¦ 
तो उपयोग कंपे हो ? गाड़ी के पहि निकाल कर रख द।जिये, वह च, 
नही सकेगी । भौर जो चलन सके वहु गाड़ी कसी ? चलती का ग 


ही ५ हता ट। निसे गाडी कहते वह कोड एक्‌ वस्तु नरी टै 4 


मिटना ही आत्मदन का साधनदहै | [ ८३ 


मे । उसमें पिये है, ते ह, कोल-चोवे हैँ भौर जव उसमे वैल या घोडा 
जोड़ दिया जाता है तभी चलने योग्य होती है। 

गाड़ी एक जोड है अनेक वस्तुओं का । एसेम्बललिग के धिना गाडी 
नटीं बन सकती । मनुष्य भी मनुष्य तभी है जव उसमे टाँचा हो मनुष्य 
का, सभी घातुएुः हों, प्राण हो, ब।त्मा हो । इनमे सेएककीभी कमी 
हो तो मनूप्य नहीं रहता । किन्तु मनुष्य मनुष्यनरहैतोभीआत्माका 
अस्तित्व तो रहेगा ही । आत्मा स्वयं पूणं है, शरीरनरहैतोभी 
आत्मा रहता दहै, नामनरहैतोभी भआत्माकान रहना सम्भव नहीं । 
आत्मा जो रहता है शेष, वही परमात्मा है, वही साक्षी है, वही नििप्त 
आर अकर्ता है । मनुष्य तो जोड़ मात्र है आत्मा के लिये । उसे अर्वात 
करने के लिये । 

हमाराजो नाम है, वतुस्तः हमारा नहीं शरीर काटहै। जत्मसे 
मृत्यु पयन्त जो कृष होता है हमारे नाम से वह्‌ सव मिथ्या है । उस 
नामसेजो कुछ कियाजाताषहै, वह्‌ हमारा क्रिया हुआ नहीं है । वहु तो 
वसाहीदै, जै कोई राजा फरमान जारी करे ओर उसका यथा 
समय प्रयोग करो अधिकारीगण । अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया गया 
फरमान अदेश राजा द्वाराही प्रयुक्त मान लिया जाता दै । चाहे उसका 
दुरुपयोग ही क्यो न किया जाय । राजा नहीं कहता कि दुरुपयोग करो 
उप्तका, किन्तु अधिकारीगण कर वत्ते हतो थोपा जाताहै राजा पर 
ही । वसे ही आपके नामपरजो कुठ होता है सपार में वहु सव आप 
पर थोप दिया जाता है । विर्लिप्त को लिप्त बना दिया नाता है। 
मतलब का संसार- 

जरा सोचियेतो क्रि जिसे आप मपना घर कहते हुं उसमें आपका 
हं क्या ? माता, पिता, भाई, पत्नी, पुत्र एेसा कोई है जिसे अन्त समय 
भं अपना कट्‌ सके ? वह्‌ तो सव सामयिक संग्रह है, जो वतमान भआावद- 
यक्ता की पुति के लिये स्वतः जुट गया टै । हम चलदेगे यहांँसे 
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तो शायद छ दिनों तक हमारी याद की जाती रहे । किन्तु धीरे धीरे 
वे ही परिवरीजन उस याद को भौ व्यथं समञ्च क भूगते जयिगे ओर 
एक दिन बहु होगा, जव शायद कुछ दिनो तक हम कागजों पर विसटते 
रह । उसके बाद वह्‌ भी समाप्त । 
मौर हम इन बातों को सुनकर भी अनसुनी कर देते है । क्योकि 
हमारे नेत्र वाह्य द्रष्टा दं । वे भीतर की मोर नदीं मूडते, नहीं देखते । 
ओर बाहर जो कुठ है, वह्‌ ठेसा स्वाणिम जाल.है जो.अपनी ओर 
आकरित करता है । हम दौडते है उप्तकी ओर ओर फस जाते है । फते 
एक बार तो निकलना बहुत ही कठिन । 
शायद आप ब्रह से परेशान हुए हो कभी ओर आपने उन्हे पकडने 
के लिये विजडा रा हो । पिजड़े में तो वहे को कोई आकषण नहीं हो 
सकता, इसलिये आपने उसमे रोटी का ट्‌कंडा भी रख दियाहो । वस 
वह्‌ रोटी का टकड़ा ही उसके लिये मुत बन जाता है। किन्तु वह्‌ 
उस मुमीवत से अनजान रहता है । उसे पत। नहीं होता कि मै पिजङ्‌ 
मे घुसूगा रोटी के लिये ओर बन्द हो जांऊगा । उसे यह्‌ भी जानकारी 
नहीं होती कि पिडा लगाने वालेन जो रोटी री है उसमे वहु खिला 
ते के उद्देश्य से नही, फसाने के उष्देष्यसे ही रखी है । 
भाप भी इस बातसे वेखवर रहते है कि परिवारीजनों का यह्‌ 
मोहु-प्रदशंन आपकवेणे फसाने के लिये है । सभी अपना-अपना काम तिका- 
` लना चाहते हं आपसे । जवर तक उनके लिये उपयोगी हँ माप तव तक 
अधिक पुट आपकी, बादमे पुष्ठतोक्महोही जाती है। 
कहा था बिसी कवि ने-- मतलब का संसार' ओर उसका कथन 
कितना तथ्यपुणं है, यह भी अपकी समज्ञमेंआ ही जाना चाहिये । 
वह संसार को मतलव काबताताहैतोस्पष्र चेतावनी देता कि 
संभलो, अन्यथा फे रहोगे जाल मे । इस जितने अधिक रहोगे उतने 
ही अधिक दृढ़ होते जाँयगे बन्धन ओर आप किसी दिन ऊव कर निक- 
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लना भी चाहेगे तो मागं बन्द सिलेगा। 

किसी कोठ्यी मे विजली का वल्व जला कर प्रकाश कर दीजिये 
अर वन्द कर दीजिये उसके किवाडइ । आष स्वयं भी उस प्रकाशको 
देख नही सके गे । उक्ती प्रकार स्त्रयं प्रकाश आत्मा इस शरीरके भीतर 
वन्द है । भाप इम योगय नहीं कि उसे देख सके । 

जव तफ कोठरी के किवाडन खोते जांयगे, वत्व का प्रकाश 
दिखाई देना सम्भव नहीं । आप भी अपनी कोटरो के किवाड खोल कर 
अपने हृदय में विद्यमःन उपस टिव्य ओौर अखण्ड प्रकाश कोदेख सक्ते हे 
जो किं अद्टितीय हे । 

किन्तु क्रिस प्रकार खुलं उसहूदय कोठरी के किवाड ? यहु एक 
जटिल समस्या । हम उपे सुलक्षाने का उपाय नही जानते । ओौर जान 
भीले तो करने को तत्पर नहींहोते । जव करेगेही नहींतोहोगा भी 
क्या? हुम स्वयं अपने प्रति उपेक्षा करे तो किसकी शिकायत ? कसी 
शिकायत ! शिकायत किसी दूसरेसेकौी जा सकती हैः अपनेसे नहीं। 
ओर अपने से भी होतो कंपे करे जव अपने को भी नहीं जानते- 
पहिचानते ? 

आप अपने को नहीं जानते, उसके विषय मे अन्धकार मे पड़ेहे। 
किन्तु त्‌' को जानते है, उस तू" को जिसने आपको भै" वना दिया है। 
जो ^त्‌' को जान तेगा, वह भै" के जाननेमेंतो निपुण होना हीं चाहिये। 
कथोकि त्‌" ओर भ" थह दोनों ही परस्पर एक दूरे पर अवलम्बित हं । 
त्‌ हैतोदही भै' रहेगा, यदिन्त'हीनहींतो भै' कंसा ? कोई कहे कि 
मै त्‌ को तो मार सकता हू, किन्तु मै को नही, तो वहभीञ्ूठ 
कहता है । क्थोकरि त्‌" का जन्मदातातो भे' हीदहै। जो जिसे जन्म 
देता है वहु उसे मारना नहीं चाहता । 

जौर आप कहे फरि उसे मारूगातो वह्‌ भी एक श्रान्त है । जिसे 
मारना चाहते हो वह भी आप स्वयंहीहो। उसका मरना तौ कभी 
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जी सम्भव नहीं है) उसे तो क्पाःमाप अपने कोनी म मार सकते 4 
क्योकि आपं भीक्निःसेपरे टै, भे की पकड मे कमी ह नह्‌ 
सकते आप । 
आप श्वै' की पकडमे तहीं आप्ते, क्योकि "भै" को खड़ा करने वाले 
अपह ह आपने ही उस रै को पकड रखा है भौर उसे सहारा देने 
के लिये ठी उसके साय खड़ा कर स्वा है "त्‌" ओर अव ऊप सौचं करि 
उस प्तू" कोमिटादः तो कंसे सम्भव हो ? जो वस्तु शक्ति प्रवल दही 
जाती है वह्‌ सामान्य उपायों से नहीं दवाई जा सकती । 
आप स्वयं को मिटने का विचार करते हुए कहने लगे कि भ पिट 
रहा है तो भीं आप मिट नहीं सकते । कहने मात्र से नं कोई मिटता है, 
न उतपन्न होता दै । किन्तु आप सच्ची भावना करं अपने मिटने की तो 
सम्भव है कि एक दिन मिट जथ । सम्भव ह वहु सच्ची भावना एक 
दिन अपके भे" को मिटा डते! 


सुन्दरता का रहस्य- 

किन्तु भाप सच्ची भावना करने में भौ पीछे रहते हँ । आपने अपने 
उपरर वहत कुछ थोपा हुमा है तो सच्ची भावना भी कंसे करे { वहुत- 
सा बोज्ञा स्वेच्छा से मापने अपने सिर पर ठउ्ठा लियादै ओर भापर्का 
म, उसे सहन न करता हुआ भी लोकमथ के कारण उसका त्याग नदी 
कर सकता । 

आप सोचते हैँ स्त्री सुन्दर होनी चाहिये, नाक-नक्ण्र बढिया भौर 
रङ्गभीगोरा।गोरानहौतोसाफतोहोही। किन्तु कौन कहु सकर्ता 
है कि सुन्दरता का माप-दण्ड क्यार? कोई पतले शरीरः को सुन्द 


कहता ठै, कोई मोटे शरीर को। कोई गोल चहरे को सुन्दर , 
मानताहंतो कोई लम्बे चेहरे को कोद कहता दै करि कपोल भरे ईए | 


हो, उनकी भस्थिर्यां उपर उटी न हों । यदि क्पोलों की अस्थियां उर 
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होगी तो वह्‌ स्त्री सुन्दरताके माप-दण्डसे एक दम बाह्रं हौ जायगी । 
किन्तु चीन में वहीस्त्री सुन्दर समन्नी जाती है, जिसके कपोलो कौ 
अस्थियां ऊपर उटीहों। वहाँस्त्रीके पावि वहत छोटे होने चाहिये, 
इसके लिये शायद बचपन ते ही उसे किसी धातु का जूता पहना जाता 
टै, जिससे पापवड़ नदो जाय । यदि नाक चपटी होतो वह्‌ सुन्दरता 
की प्रतीक होती दहै । किन्तु भास्त वषेकेलोगस्त्रीकौ नाक चपटीदहौ 
तो उसे पसन्द नहीं करगे । 


कोई गुलाव के पुष्पको सुन्दर मानता तो कोई कमल को। एक 
को आम अच्छा लगतादहैतो दूसरे को केला। एक मजदूरी करताह 
ओर परिथमकोही जीवन का उहेष्य बनाता दहै । दूसरा कोई शारो- 
रिक श्रम नहीं करना चाहता भौर छोटे-छोटे कायें करने मे भी रोचता 
ठै कि मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं । एक चाहता है कि मुञ्चे किसी के 
पासन जाना पड़, सभी मेरे पाल भये । किन्तु दूसरा इससे विश्वास 
नदीं करता, वह स्वयं दूसर्योके पास जाने कोसदा तत्पर रहता है। कहीं 
कोमल हाथ उत्तममानेजातेदहंतो कहीं खुरदरे ओर सख्त हाथ । 

इस प्रसंगमे एक बात याद भ गई । रूप वालोंका मतै कि 
हाथ कोभल नहीं होने चाहिये । क्योकि कोमल हाथ उन आलसियोंके 
होते टैजो विना परिश्रम कयि, दूसरों को मेहनत पर मौज उड़ाते 
ह । वे उसी को अच्छा मानते हैँ जो स्वयं परिश्चम करके जीविकोपाजंन 
करताहो। आलसी ओर नाजुक व्यक्ति को वे लोग अच्छी नजरसे 
नहीं देखते । 

एक भारतीय सज्जन रूस गये थे । उनका स्वागत करने के लिये 
जो रूसी सज्ज भये थे, उन्होने, हाथ मिलाने के लिये बढा हुजा भपना 
हाथ तुरन्त पीछे कर लिया । भारतीय सज्जन भोँचक हृए कि क्यों हाथ. 
पीषछठे.कर लिया गया । उन्होने जिज्ञासा की तो उत्तर मिला कि आपका 
हाथ तो बहुत कोमल है । हमारे यहां एेसा हाथ उसको समज्ञा जाता हं 
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जो महनत नहीं करता, वरन महुनत करने वालोँ का शोपण सा टै ॥ 
इसलिये आपको हाथ मिलाने में सावधानी से कामं लेना च्य | 
उन्होने समन्ना कि कोई सनको होगा यह, इसलिये बात हस कर 
टाल दी । किन्तु बाद में वे जिससे भी भिले, उसी ने अपना व्या हज] 
हाथ मिलान से पहिले दी खीच लिया, जसे किसी विच्छ्‌ ने डक मार 
दिया हो ॥ क 
मनुष्य की विभिन्नता के यह दृष्ट साम।जिक सूप से ही नहीं देखे 
जाते, अध्यात्म पक्षमे भी हम देखते हँ कि मत वभिन्न का वालवालां 


है 1 कोई ईश्वर को मानता है, कोई खुदा को तौ कोर गौड को । किन्तु 
यह तो अन्तराष्टीय साम्द्रदायिक ` मतभेद रहे 1 हम हिन्दुओं मँ ही देखं 
तो भौ सिख, जैन, बौद्ध, सनातनी, णैव, वैष्णव, शाक्त आदि न जाने 
कितने मत-पतान्तर मिलेंगे । 
कोई राम की पृजाकरताहै, कोईङ़ृप्ण की, कोई वराहंकीतो 
कोई नृसिह॒ आदि की । कोई हनुमान काभक्तहैतो कोईदेवीका ओर 
उससे कहो क्रि अपने दृष्टिकोण मेँ परिवर्तन करो थोड़ातो वहु कभी 
भी तयार नहीं होगा इसके लिये 
इस प्रकार एक ही भगवानु के अनेक रूप खड कर दिये हँ हमने । 
ओीर यह सभी सूप धपे हुए हँ उपर से, जंसे कि हनुमान के भक्त उन 
पर सिन्दूर आदि थोप कर चोला चढ़ाना कहते हँ उसे । आज-कल तौ 
भरव आदि पर भी सिन्दूर थोप दिया जाता है । लोगों की ऊपरी भावना 
उभरती है तो छोठे-से पाषाण-खण्ड को भरी सिन्दूर पोतकर देवता को 
मान्यता दे देते हैं । 
किन्तु सिन्दूर लगे पाषाण खण्डको देवता भीभयके कारण ही 
माना जाताह। हमे उर लगता है कि शायद इस पाषाण सें देवता के 
भणमा गयेहौ तो हमारे इरा अवमानना करने पर कटी रूष्ट न हो 


जाय, लिक फल स्वरूप हमे किसी प्रकार के कण्टकां सामना 
करना पड । 
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भौर इस प्रकार काभय भी र्म की मान्यता ने ही उत्पन्न कियां 
है यै एक एेसारोग फलादहै, जिसकी वृद्धि रोकना करितिहींदहै। 
यदि इस रोग कौदवाकी जाय तो बड़े-बड़े उसके परिणाम को सहन 
नहीं कर पायेगे । विशेष कर वे पदाधिकारी,वे बड़ लेग जिनको प्रतिष्ठा 
केलिये रसै ही नींव को ईट बना हद, 

आप जवै मेहोते ह तब क्रिसी को कुष्ठ नही समञ्चते + कोई 
अतादहै, आप फएटकारदेते हँ उत्ते । कोई उधतादटै, आप जगादेतेर्ह 
उसे, कोई खाता है, आप उसका कर्तव्य वताते हुए कहते है कि भोजन 
का यह्‌ समय नही, यह्‌ उयूटी कासमय है 1 इस समय अपने फजे का 
ध्यान रखना चाहिये । 

किन्तु सोचिये कि आप अपने फज का कितना ध्यान रखते हँ ? 
शायद फ कौ वात दूसरोके लिये ही उचित हो । शायद “पर उपदेश 
कुशल वहुतेरे' वाली उक्ति चरिताथं करना हौ अपने अपना एज बता 
लियाहो। 

डा अधिकारी छोटे अधिकारी को फजं का उपदेश करता दहै 

छोटा अधिकारी सोचताहँकि फलं का भुगतान क्योंन हाथ कीहाथ 
कर दिया जाय । वह अपने सह्यक को बुला कर फजं का उपदेश 
पिलाता है उसे । वहु पी उस धरोहर कौ अपने से नीचे वाले के पांस 
पहुचा देता है † इसं प्रकार सभी कृषश्र प्रांपर चेनलः' होता है ओर 
वत॑मानमेजोश्र प्रपर नेनलः हो वही फजं है । 

ओर यह्‌ फ भी उसी भै काआविष्कार है। भे केरङ्खमें 
रङ्धाहृभा बड़ा अधिकारी अपना फजं उतना हौ समञ्लता है, जितना 
ऊपर की पक्तिं मे वता दियादै। हमने । यदि छोटा अधिकारी उसे 
फजं निर्वाह करने को कहे तो वहु उसके भमै" पर करारी चोट होगी भौर 
वहु उपी प्रकार रूष्ट होगा, जते चोट खाया हुआ सपं वय हो 
जता हे । 
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स्पष्ट है कि संसार में जितनीभी मान्यताएं है, सभी थोपी 


1 


इससे र 
हुई है। जितने भी फजं है, वे भी अनचाहे ही ओद्‌ लिये दै मनुष्यने। 


यदि उनके प्रति कोई चाहना होती तौ क ड-छोटे का भेद बाधक नहीं 
बनता उसमे । हमारा दशंन कहता टे कि कोई बालक भी हित को बातं 
केहे तो उसे ध्यान से सुन कर व्यवहार मे लाना चाहिय । किन्तु आज 
नतो कोई इस पर विश्वासकरता दै भौरन उस ओर ध्यान ही 


देता है । 
दत से चित्त हटाभौ- 


ते हीद्रैत को उन्न किया, उसीने तूण को खडा किया) 
आप उसी तै कैभारसे ददे हए सरल मागं परली ठीक प्रक्रार से 
तहीं चल पाते । आप सुख में होते दँ तौ सभी कुछ भरले रहते हैँ । किन्तु 
दुःख मे होते है तो परमात्मा को याद क्रते हँ । जबर आप परमात्मा को 
पुकारते हैँ तव भी आगको यह जानकारी नहीं होती किं आपके हृदय मे 
जो बैठा है, वही परमातमा है । दूसरों के हृदयो मे जो है, वह्‌ भी वही 
है जो भापके हूुदयमेहै। 
` ~ .इसलिये विश्वास कौजियं कि परमात्मा कहीं बाहर से नहीं आयेगा 
भापकी सहायता के लिये 1 यदि आपको वास्तविक सहायता की आवश्य 
केता है तो अपने भीतर के ब्रह्म को सचेत कोजिये, उसके मध्य में आई 
हुई दीवाल को हटा दीजिगे । जब आप एेसा करने मे सफल होंगे तव 
आप अपनीं सहायता मे समथं हो जाथिगे । यही सामथ्यं भापको दूसरों 
\ की सहायता की भी सुविधा प्रदान केर देगी । , 
आप स्वयं परमात्मा, स्वयं ईश्वर रहै, स्वयंहीब्रह्मारहैँ। जो अप 
स्वयं है, वही दूसरे शरीरधारी है । आप अपने मनमें द्रत को मत 
` पालिये । क्योकि आत्मामेंट्त नहींहै। शरीरके कारण जोरि 
दिखाई देता है, वह शरीर के नष्ट होने पर स्वयं नष्ट हौ जाता है। 


आनट अ 
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आप अपनेमे थद्रैत की भावना बनाइये । क्योकि वहीं सत्य है + जो 
जात्म है वही परमास्मा है, इस विश्वास के साथ यदि आप द्रं त-रहित 
हो सके तो अवश्य ही भैः ओर तत्‌ का यह्‌ निरर्थक भेद शीघ्नहीं दूर 
दो सकता । ्‌ 

किसी का चित्त मत दुलादये 1 त्रत लीजिये कि हमारे द्वारा मत्त, 
चचन, कर्म ॑सेकिसी काअपकारय हो 1 ध्यान रखिये कि दूसरेका 
आप अपकार करते हैँ तो अपना ही अपकार करते है । उसके चित्त दुखने 
का प्रभाव आपं पर भी पड़े विना नहीं रह सकता 1 

आप द्रत रखते है तो सम्भवं है कि आपके मन में अपने ही हित 
की बात रहे भौर सज्ञे किञो कुछ हमारे हितमेंदहै वही सत्यहं। 
किन्तु निष्वय ही वह॒ आपके अनुकूल नहीं हो सक्ता 1 यदि कोई दूसरा 
भी आपका चित्त दुखाये तो उसे प्रतिशोध लेने का प्रयत्न न कीजिये । 
“जो ताक कटि बोये बाकूवोतू्‌ फूल वाली वात जिसने कही होगी, 
वह्‌ कितना वड़ा अद्र तवादी ओौर दाशेनिक्‌ होगा । 

सौर कल्याण का एक ही आरम्भक उपाय है, वह्‌ यह्‌ कि अपनी 
बुद्धि को द्वत प हटालो । जब तक द्वंत्त रहा मस्तिष्क में तव तक 
कल्याण कौ आकांक्षा वैसौ ही घूमिलहो जाती है, जैसे पारस के मिलने 
की अशकाक्चा। क्योकि पारस, यदिहो भी संस्ारमें तो वहु अलभ्य है। 
इसी कारण न जानें कित्नों ने खोजा उसे किन्तु प्राप्त कोईभीन 
कर सका । ¦ 

एक वार एक महात्मा से च्चा चल गर्द पारस की। षे महात्मा 
उत्तराखण्ड, नेपाल, तिच्वत आदि स्थानों मे बहुत समय रहे थे 1 उन्हें 
व्हा के पत्थरों, णवैतीय द्रव्यो, जडी-वूटियों आदि का भी पर्याप्त ज्ञान 
चताया जाता धा । उन्होने बताया मुञ्चे तो पारस जैसे गुणोंक। 
कोई ेसा पत्थर कभी सही मिला, जिसके स्पशं से लोहा सोना बन 
जाता हो । यद्यपि एक दम काले, चिकने, चमकदार, गोलं आकार के 


~~ 
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अनेक पत्थर मिले ह) 
उन्होने कुछ पत्थर दि्धाये भी थे जो बड़े आकर्षक ये । उनका 
कथन था कि पारस से तो नहीं, जडी-बूटियों से तौ सोना बनता हमने 
भी दैवा है । एक महात्मा मिले थे, बहुत उग्र थी उनकी, शायद सवा 
सौ-डढ सौ वषं हो । उन्होने हमारे सामने ही पव॑तीय जडियिोंके रसे 
ताम्बे को सोनेमे बदल दिय। था। | 
उनकी बात पर अविष्वास का कोई कारण नहीं था} दिल्ली के 
विडला मन्दिर मे जहाँ एक अखाड़ा-सा बना था, वहां हमने लिखा देखा 
था कि अमुक महात्मा ने अमुक-ममुक की उपस्थिति मे सोना वना कर 
दिखाया धा । किन्तु आधुनिकं विज्ञान इसे माननेको ही तयार नहीं 
है । उसका मत है कि एक पदाथं अपने को दूसरे पदाथ के ख्पमें वदल 
ही नहीं सकता । 
किन्तु हमे इसमे मतलव नहीं कि प्राचीन मान्यता कव्या है ओौर आधु 
निक विज्ञान क्या कहता है ? हमारा अर्भिप्राय तो यहीरहै कि एक 
भात्पाहीएेसाहै जो अपरिवतंनीय है, उससे भिन्य तोजोकुषभी दहै 
वह॒ सभी बदल जाने वालारै। इसलिये जो अपरिवततंनीय है वही 
शाश्वत है, वही सत्य है । आप उसी सत्य को सत्य मानते हए सत्य स्व- 
रूप परमात्मा को प्राप्त कर सक्ते हैँ । वही सत्य आपकी भंवरमें 
डूबी हुई जीवन नौका को पार करने मेँ समथं हो सकता हैँ गौर वही 
सत्य आपको उस वंतरणी के प्रवाह से वचा सकता है । 


सत्य का रहस्य 


आपको जानना चाहिये कि सत्यक्या है ? लाखों वर्षो कहा जाता 
सहा है कि वह करो जो सत्य हो । अपत्य को छोड़ दो, अपने आचरण 
को शुद्ध पवित्र त्रनाओ, किसी को मारो मत, किसी को निन्दा मत 
कर । कन्तु इतनेसे ही सत्य का मागं प्रशस्त तहीं हो पाता, इसलिये 
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ओौर भी बहुतःसी बाते कही जाती रही हँ । 

किन्तु जो सत्य को जानता ही नहीं, वहु पालन कंसे करेगा उसका ? 
सत्य का पालन करने के लिये बुनियादी आवश्यकता है उसे जानने की । 
जव ओप सत्य को जान लेंगे तभी उससे साक्षात्कार करना चाहगे । जब 
सत्य से साक्षात्कार हौ जायगा, तब सत्यका पालन तोस्वयंहीहो 
जायगा । ओर सत्य का पालन होगा तव आचरण भी शुद्ध होने लगेगा। 

सत्यकेवोधसेहीप्रम कौ उत्पत्ति होती है । सत्थ का बोध होता 
हे तो असत्य एक भयंकर हथियार जैस। दिखाई देता है । पता चल जाता 
है क्रि वदी हथियार हमे काटताचला जा रहा था । भसत्यकी असलियत 
खुलने पर हम सजग हो सक्ते है। प्रम को प्रवाह तो तभी उमडता 
द भीतर जव हम सत्यकोजान लेते हँ । किन्तु सत्य को नहीं जानते 
तो असत्य हमे दबाये रहता । उसी प्रकार जसे हम लेटे ओर किसी 
काली चादर मे अपने को छिपाले। किन्तु चादर को हम ज्र चाहे तव 
हटा सकते हं । असय को हटाना असम्भव होता है । 

ओौर समज्न लीजिये आप कि असत्य की कोई सत्ता नहीं ह । वह्‌ 
तो सत्य का विरोधी है, किन्तु विरोधी होते हृए भी नकारात्मक है । 
भौरजो नकारात्मकहो, जौ नैगेटिव हो उसे आप उटा करतो फक 
तही सक्ते है । क्योकि फैका वही जा सकता है, जिसकी सत्ता हो । 
जिसकी सत्ता नहीं उसे पकड़गे ऊँसे ? भौर जो वस्तु पकडने मेभ आये 
तो उसके समक्ष आपको विवश होना होता दहै, लाचार होना होता है । 

कहीं अन्धकार हो तोरउसे दूर करने का उपाय प्रकाश ही है। 
जितना तीत्र प्रकाश होगा, अन्धकार भी उतना ह अधिक दूर भागेगा। 
इसी प्रकार असत्य को दूर करने का एक मात्र उपाय सत्य हीहै। आप 
पत्य के द्वारा असत्य भौर सहकारियों को परास्त करने मे शीघ्र सफल 
हो सकते है । 

जाप जत्य को उठा नही सकते, फे क नहीं सकते, किन्तु सत्य को 
चा सक्ते हँ । सत्यके आने पर असत्यको भागना ही होगा । इसी 
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प्रकार आप क्रोध करते दै तो उसे छोड़ नहीं सकते । आपके स्वभाव में 


पड़ा होता दै क्रोध, इसलिये आपको होश ही नहीं रहता किं केव जागयो 


तध ? क्यो आगया क्रोध ? भौर तन न चाहते हुये भी क्रोध आही 


जाता हे । । 
प्रयेकं व्यक्ति अपने को सही ओौर दूसरे को गलत समक्षता 2 । 


समक्चतानभी हो तो दिखावे के लिये तो मानता ही है 1 आप क्रोध 
करते ह भौर कोई पृष्ठे आपसे कि क्यों किया क्रोध ? तो भाप करगे 
कि उसने अमुक गलती की थी। आपको उसकी गलती का तो ध्यान 
रहता है, किन्तु अपनी गलती का ध्यान नहीं रहता, जबकि ह्मे क्रोध 
आता है तो उसमे अपता दोष भी, चाहे न्यूनतम मतरा मेहीटो, कुछ 
तो होगा ही । 

तो हम कहते है कि आपके स्वभाव में क्रोधदहै तो भाप उसे छोड 
नहीं पाति । । जाने-अनजाने क्रोध का प्रदशंन कर ही वेटते हँ । किन्तु 
आप क्रोधन छोडस्केःतो भी करुणा तो उत्पन्न कर ही सक्ते हं । 
आपने अपने मन में करुणा उत्पन्न कर ली तोक्रोध स्वयं ही शान्त हो 
जायगा । क्योंकि करुणा आती है तो क्रोध चला जातादहै, वह्‌ ठ्हरही 


तह सकता करुणा के सामने । | ¦ 
आप किसी हसक से कहिये कि भाई हिसा करना छोड दो ।' हौ 


सकता है किं वह्‌ आपकी बात का कोई उत्तर न दे आपको ओर अन- 


सुती कर दे । हो सकता दै कि धके सामने अपने निर्दोष होने को 


सफाई पेश करे । हो सक्ता है कि आप प्रर ॒ही बिगड़ छड़ा हो, जिससे 
भापको भी अपने ही कथन पर कु घु ्लाहट उत्पन्न हो जाय । 


किन्तु भाप हिसक से भह्सा की चर्चान करके केवल प्रम करने 
को वात्‌ कहें । वह्‌ भीं इस प्रकार नहीं कि अमुक व्यक्तिसे प्रम करो। 
वरन्‌ इस प्रकार किसंसारमेप्रम की वहत बड़ी शक्ति है । उसके 
भाचरण से आप शच, परं भी विजय प्राप्त कर सकते है । यह्‌ एक महा 


व 


द ~ 
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मिटना ही अल्मद्शन का साधनहै | | >&५ 


मेत्रि जो मुञ्जे अमूक सिद्ध ने वताया धा । 

पहिले तौ वह समक्षेगा कि आपको किसी ने कोशव्‌, 1 
वाला मन्त्रं वता दिया है। यदि मन्त्र जपँ बापकी आस्था हुई तो वहु 
अवश्यदही आपकी ओर ध्यान देगा ओर लालायित हो उठेगा उसका 
विधान जानने के लिये । किन्तु जिसे मन्व जप में अधिक विष्वा न हुं 
तो भी भापपते रुष्ट तो नहींही हीगा। । 

जओौर संभवदै किअपकौीवबातकोसूनेतो प्रम करने को तयार 
हो जाय वहु । संभव हैँ कि वह्‌ अपने व्यव्रहारमे प्रम लाने लगे । यदि 
कहीं वह॒ प्रमका व्यवहार करने लगा तो उसके स्वभाव से अह्सा 
चलीं जायगी, क्रोध चला जायगा, शत्रू भाव चला जायगा । 
निषेधात्मक चुञ्चवों का कूफल-- 


आपको समश्चना चाहिये कि किसी बात के नकारात्मक प्रयत्न से 
भाप किसी के स्वभाव में परिवतन शायदही ला सके । आप नकारा- 
त्मके सृज्ञावो कौ अपेक्षा स्वीकारात्मक सूुञ्लावदेतोवे शीघ्र ग्रहण 
किये जा सक्ते है । स्वीकारात्मक सृज्ञावों के फल स्वरूप जो भी परि- 
वतन होगे किसी में वे विधायक होगे भौर जो भी विधायक परिवर्तन 
होंगे वे अधिक टिकाऊ होगे । 

आप कहते हँ कि धमं हमे छोडने को कहु >। वहु कहता दहै कि 
पापको छोडो, वह कहता है कि चालाकी , वहु कहता है कि 
किपी को धोखा मत दो। आपभींमौर भीं कु एेसी ही निषेधात्मक 
बाते कहते हैँ धमं की ओट मे । किन्तुञाप देखेगे कि उसका कोई भी 
भाव तही पड़ता है सम्बन्धित मनुष्य पर । किन्तु आप कहं कि पुण्य 
करो, ईमानदार वनो तो शायद आपके इस कथन का उस पर अधिक 
तरभाव पड़ । । 


भोर योग॒ शास्त्र के रचयिता पतंजलि ने अधिकांशतः विधायक 


९६ 1 | शन्यमें दै परमात्मा 
परिवतंन वाली शिक्षा ही देने का प्रयत्न किया ह । उन्होनि भी १ 
कर यह मत करो, वह मत करो । उन्होने यमनिपमों के वण मे कहा- 
आहसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय अर अपरिग्रह के रूपमे पांच यमोंकी 
चर्चा की । इसी प्रकार शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईए्वर प्रणि- 
घान के रूप म पांच नियमों का उपदेश किया । 

जहां वे अ्हिसा वी गत कहते है वहां उसका अथं प्राणिमात्रसे 
परेम करना ही होता है । जहां वे सत्य का उपदेश करते ह वहां उनका 
अभिप्राय पही हँ कि जौ सत्य है उसका प्रहण करो, जहां अस्तेय कौ 
चर्चा करते है उपतका तास्पयं है कि दूसरो के अधिकारों का ध्यात रखो। 
यह्‌ प्रयत्न करो कि उसे वह मिल सक्रे लिप्तका वह्‌ अधिकारी है । जसे 
कोई मजदूर है तो उने उतना अवश्य दिलवाने का प्रयत्न करो, जितना 
उसने परिश्रम किया है । जहा ब्रह्मचय का निदेश हमा दै वहां उसका 
अर्थं हैकि वी्यंकीरक्षाकरो, वयोकि वीयं ही शक्ति है शरीर कौ । 
वीयं की रक्षा होगी तो भाप स्वस्थ रहैगे । वीयं कौ रक्षा क्रेगे तो 
दीर्घायु हो जाये । अपरिग्रह का जथ भौ स्पष्ट है कि मावश्यकता के 
अनुसार ही वस्तुओं का संचय करो ।' अधिक संचय करोगे तो चोरः 
डाक्ुभों का डर रहेगा । ओर चोर-डाक्‌ न भी छीनले गये तो अन्त में 
तो सब कुष्ठ यहीं पड़ा रह जायगा । | 

पतंजलि ने शौच की वात कही है तो उसका अभिप्रायहै कि शरीर 
को शुद्ध रखो । न रखोगे शुद्ध तो रोग उत्पन्न हौ सकते ह वीमार पड़ 
सकते ह गौर बीमार पडगे तो आयु पर भी प्रभाव पड्गाही। क्रिया 
शौलता पर भी प्रभाव पड़ना अवश्य भावी है । इसमे मन की शुद्धि भी 
आजाती है । क्योकि मन भौर शरीर का परस्पर मे गहरा सम्बन्ध दै । 
शरीर अशुद्ध तो मन अशुद्ध भौर मन अशुद्ध तो शरीर अशुद्ध ! इषलिये 
दोनों प्रकार की शुद्धि आवश्यक मोनीं गई है । | 

संतोष का अर्थं है--अधिक परेशोन न हो, जो मिल जाय उसी की 


मिटन। ही अत्मदशन का साधनदटै | | ६७ 


सहषं स्वीकार करे: । इसंसे आपका मन प्रसन्न सट) जपि स्वस्थ 
रहैगे पणं रूप से । एक लोकोक्ति है (सन्तोषी सदा सुखी" आप सन्तोष 
रखते है तो दुःखित रहने का कोई कारण नही । । 

तप का अभिप्रायदहै शरीर को सहिष्णु बनाना । इतनी सहन शक्ति 
अज्तिकरोकिदुःखोको सह्‌ सको सरलतासे । यदि सहन शक्तिन 
होगीतो किसी आकस्मिक विपत्ति आने पर बहुत कष्ट उठाना पड़ 
सकता हे | 

स्वाध्याय का तात्पयं है-उपयोगी ग्रन्थों का अध्ययन कृरों । अध्य- 
यन के दवारा आपको ज्ञान कौ प्राप्ति हो सकती हैँ । आप जान सकते ह 
नातव्य बातों को । ग्रथ आध्यात्मिक दै तो आप आत्मा ओर परमात्मा 
के विषयमे भी जो यथाथ है उसमे परिचित हो सक्ते है | 

दश्वर प्रणिधान का अथं है--परमात्मा पर विण्वास करो । उका 
पूजन करो । परमात्मा सत्य है, प्राणी की अन्तिम गति वहो है । आपक्के 
भीतर वही है, बाह्य संपारमेंभी वदी व्िद्यान है । वहु एफ होकर 
भी अनन्त रूप वाला है, अनन्त शक्ति वाला है। ओर जो अनन्तरूप 
तथा अनन्त शक्ति से सम्पन्न है उसकी शरण मे जाना ही अन्तिम ध्येय 
हो सक्ता है जीव का | 

तो पतंजलि के यह्‌ उपदेश दो सूत्रों मे विद्यमान सारलूपमें। 
वे सब तफ़ारात्मक नही, स्वीकारात्मक हँ । उनमें जो कुछ भीरहै सव 
विधायक है । यह वात भिन्न है कि आप उति निपेधात्मक रूप से कहं । 
यदि तिषेधात्मक् रुप से कहंगे तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ना सम्भा- 
वित है। | 

गौर आप इम यम-नियमो को विधायक रूप मे, धनात्मकर रूप में 
स्वीकार करते हैँ तो वह्‌ आपके लिये छोड़ने का उपदेश नहीं होगा । 
उ भपत्यागकेरूपमेंनलेकृर उ लन्धिके रूपमे लेः ^~ -समन्लले' 
॥, नहीं रहे है इङ दवारा, वरन प्राप्त कर रहै है । 


६८ [ शन्यमेंदहै परमात्मा 

मापको कु प्राप्त करना हे अपने जीवन मे तो किसी भी उपदेश 
को निषेधात्मक रूपमे नले, वरन्‌ विधायक रूप मेंहीले । अपने 
अतीत पर दृष्टि उलि इस दृष्टिसे कि विगत जीवन मे क्या-क्या 
च्रट्ांबन गई हे भा परते ?.यदि सम्भवहोतोदृष्टिमे भाने वा ली 
त्रय्योमे सुधार करते चले । यदि सुधार करेगे धीरे-धीरे तो एक 
दिन पायेे कि आश्चयं जनकररूपसे परिवत॑न हो गया है जीवनचयीं 
ते । ओर उस परिवतंन मे भधिक स्थायित्व होगा । क्योकि उस परिवतेंन 
मे मुख्य कारण स्वेच्छा हीदहै। जो कायं स्वेच्छा से किया जातादहै, 
उपमे किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता । 

र कष्ट का अनुभव न होना ही सुख रूप है, वही आनन्द है । 
आपने जो प्राप्त किया है आनन्द उरे अपने सोम-रोम कोतरो ताजा 
कर लीजिये । आपके भीतर जो कुछ भी है उत्ते विकसित कर लीजिये 
खला लीजिये एक-एक कली को वह्‌ एून वन जाये भौर वे एल अपि 
के जीवन को दिव्य सुगन्धसे भरदे। 


किन्तु यदि भाप धनात्मक को ऋणात्मक मान कर उससे दष 
करते रहैगे तो आप सुख से वंचित ॒रहैगे । भपके भीतर जो विकास 
शील है वह अविकसित ही रह जायगा । फिर आपको लगेगा कि हम 
दुःख में पड़ ह । भौर जब आप किरी असुविधाको दुःख की संञा 


देगे तो वह एक बहुत वड़ा पहाड़ बन कर खड़ा हो जायगा अपके 


सामने । अव आंपके लिये यह्‌ कठिताई उपस्थित होगी कि उसका निवा- 
रण किंस प्रकार हौ ? जव भाप की मान्यतो ही विपरीत रहेगी तब उक्ष 
विपत्ति से छृटकारे का उपाय भी एकं समस्या बन जायगी । 

दुःखसुख से परे ह आत्मा- 


, बलमा सनिन्द खूप हे, वह कभी न दुःखी होता है, न सुखी हाता 
हे । अर्थाव्‌ उते संसार का कोई भी दुःख-तुख कभी भी प्रभावित नही 


(क 


कट ~ 
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कर सर्कता । यदि आप अपनेमें दुःख-सुख की कल्मनाकरतेहैतो 
भात्मा का अपमान करते है। भौर जो आत्मा का अपमान है वहु पर- 
मत्माकाही अपमानदहै । आपके वेते भाव का अथं होगा कि आपको 
परमात्मामे ओर उसको सत्ता मे विश्वास नहीं है । जप नहीं चाहते 
उप विचारधारासे ऊपर उठना जो अपको धी-धीरे समस्याओं में उल- 
क्ञाती जाती है । समस्याएु बढ़ती जातीं हँ भौर उसमें उलज्ञते जति है| 
लौकिक दुष्टिकोण से सुल्ञाने का प्रयास करते दतो वह्‌ जितनाही 
प्रयास किया जाता है, उतनी ही उलञ्न वढ़ृती जाती है । 

अप भात्मा के स्वरूप को अपने वृद्धि वैपयं से देखते हैँ तो तस्वीर 
उल्टी दिखाई देती है । जो सत्य है वह्‌ विपरीत वुद्धि के कारण अपत्य 
प्रतीतहोता है । गौरजो प्रतीत होता हैँउसी को भप अपनतिहं। 
किन्तु क्या असप्यको अपनाना युक्ति संगत होगा ? क्या उतते आप 
अपना कुठ उपकार कर सक्रेगे ? 

यदि आप उक्त प्रश्नों का उत्तर अपनेसे ही लेना चहं तो एकान्त 
भावसे, मन को सुश््थर करके विचार कीजिये उस पर । यद्यपि विचार 
करेगे तो तक-वितर्कोँ का ताना-वाना भी बनता रह्‌ सकता है । जिन्त 
विवेक बुद्धि उससे विगोहित नहीं हो सकती । अप विवेक से कापलेगे 
तो पायेगे करि आत्मा के विपरीत ज्ञान से आप बहुत बड़ा अनथ कर रहे 
हं। आत्मा का विपरीत ज्ञान ही भापको अप्त्य मे डलि हुए ओर उषी 
से भाप बहुत बड़ अधार्मिक होते जा रहै हँ । किन्तु आप उष विपरीत 
्रानकेकारण ही स्वयं को धार्मिक मान रहे है। 

भौर मजा यह्‌ कि भाप चाहते हैँ धार्मिक रहना । अधार्मिक शब्द 
पेही आप चौक पड़ते है, जसे कोई मागं मे दलदल देखकर चौक पडे । 
उसेलगेकिमगरह्‌ दलदल मुञ्चे फसा लेगी भौर फिर भी घर पहुंचने कौ 
जल्दी मे वह्‌ उसी दलदल सें प्रविष्ट हो जाय । 

जो दलदल मे प्रविष्ट होगा, उसे खतरे का आभासतो रहेगा । वह्‌ 
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प्रयत तो करेगा उससे बचने का । किन्तु आपको तो उस्तका आभास ही 
तही है कि जिधर जा रहे दै उधर कोई बहुत बडी < है मधा्ि- 
कता को । शायद आपने महाभारत का चह वृतान्त सुनाहो कि प्‌,ण्डवौं 
के लिये मय दानव ने एक विचित्र सचना की थी । एसी थी व 
कि जहां थल हौ वहां जल दिखाई पड़ भौर जर्हां जल हो वहां थल । 
जहां दीवाल हो वहा जीने का श्रम ओौर जीना हो वहां दीवाल का श्रत 
अभिप्राय यह्‌ कि उस रचना मेजोक्रुछठभी था वहु श्म सू ही था । 

अर पाण्डवो ने वह्‌ रचना दिलाई उप र्योधन को जौ बुद्धि वंपयं 
के कारण पहिले से ही ध्रपित था । क्या हभ कि एक स्थान पर उसने 
सहता अपने अधोवस्त्र उपर क ओर समेटे । पाण्डवो ने पूछठा-- भाई 
बधो समेटते हो वस्त्र ?' वह्‌ बोला-- देखते नही आगे पानी है ।' 
कितु वहाँ पानी धा ही नहीं, पानी को चित्रित किया गयाथा इस सरूप 
म कि वह्‌ दिखाई पड़ । 

आगे ले जाथा गया दुर्योधन । बेचारा सहज गतिसे चल रहाथा 
किधडाम से पानी मेजा गिरा 1 क्या हा ? क्या हुभा ? कहते हृए 
उद्ायां गया उसे । मीठे शब्दों को मरहम-पट्टी भी कौ गई उस्तके घावों 
पर्‌ ओौर सूबे वस्त्र भी बदलने को दिये गये । इसके बाद फिर आगे बद्‌ 
तो एक स्थान पर दीवाल पर जीने के श्रमके कारण सिर टकरा गया 
उसका । व्रेचारे को बड़ी चोट लगी । ¦ 

सबसे अधिक चोट उस समय लगी जव $ एक स्थान पर जीना 
था, किन्तु दिखाई न देता था । दुर्योधन जा पड़ा उस जीनेमे। दुःखतो 
वाण्डवों को भी था उसका, किन्तु इस बार भी हमदर्दी प्रकट करने के 
अतिरिक्त भौर कर भी क्या सकेतेथेवे। 

किन्तु मनुष्य जव मूंतापूणं कार्यो को करके दुःख उटठाता है तब 
नियति भी हसी उडाती है उसकी । दुर्योधन के श्रमित रहने पर द्रोपदी 
ते भी उसी प्रवार हंसी उड़ाई ओर कहा-- बेचारे को दिखाई भी कहु 
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सेदे?अन्धेकापृतव्रहैन !' उतर समय दुभःवना रूपी शकुनी ने बताया 
उसे-- "राजन्‌ ! द्रौपदी तुम्हारा बडा भारी अपमान कर रहीरहै, अन्धे 
का पृत्र बताती है आपको ॥' 

वस, महाभारत रूपी महाविनाश का आरम्भ यही से होता है । 
उसने द्रोपदी को उसमे कारण बनाया, जवक्रि कारण उसका मतिश्च 
ठी था मृख्यरूपसे। आप कट्‌ सकते है कि अनजान स्थान भौर माया- 
मयी रचना तो दुर्योधन का क्या दोष था उसमें ? किन्तु यह तो मानना 
ही पड़गा कि दुर्योधन ने बुद्धि से काम नही लिया । अन्यथा जैसे ही उसे 
थल मे जल काश्रम हुजाथावैसेही संभल जाना चाहिये था । यदि 
संभल क्र चलतातो शायद उस प्रकार की दुदशा कौ नौवत नही 
आती । 


नियति सावधान करती भी है- 


भौर प्रत्येक एेसा मनुष्य जिकने शरीर को हौ सव कुछ समज्ञा हुभा 
दै, अतावधानी से चला रहा है अपनी जीवन यात्रा । वह्‌ न दलदल 
देवता है, न पानी, न जीना, समतल भूमि समज्ञ कर बढ़ रहा है, इस- 
लिये वार-वार फंसता-निकलता, बार-बार भीगता-गिरता भौर चोट 
खाता रहता है । नियति सावधान करना चाहती है तो भी संभलता नही, 
वरन्‌ शक्रुनियों के बहुकवे मेँ राग, द्वेष, ईषया, क्रोधादि के अग्नि कुण्ड 
पे स्वयंको धकेल देताहै। वह दूसरों को मारने चलता है, तु स्वयं 
ही पिट जाता है। 

भाज हम सभी को दशा दुर्योधन जंसीही है। हम किसीकेभी 
उपदेश पर ध्यान नहीं देते । किसी भी हितंी की वात पर ध्यान नहीं 
देते, वरन्‌ उसे अपना शत्रु ही मान बैठते ह । मजा यह्‌ कि जो परमाप्मा 
आत्मा रूपसेबेठा है हमारे भीतर उसको भी उपेक्षा करते हैँ । समन्षते 
ठकि वह्‌ भी कुछ तदीं। दुरथोधनने कहाथा कि कष्ण कुछ नहीं ै.कैद 
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थ > सें % 
करूगा कृष्ण को । किन्तु कृष्ण करौ कौन रख सकता धा क मे ? सव 


के देखते-देखते चले गये । 

आप समदते है कि यदि कोई परमान्मा ॥ 
हमारी कंदमें पड़ा है जिते हमने कंद मै डाला हेषा है, उसकी शक्ति- 
साध्य भी क्या हो सकती है ! किन्त तहं जानते कि हमउसीं कौ शक्ति 


से जीवित है । वही हमारी गतिविधियों के संचालन मे कारण है । जव 
हुम उसे रोक नहीं सकते । 


वह्‌ जाना चाता दै कृष्ण की तरह तो 
आत्मा जाता है शरीरसे तो बह्‌ निष्पाण मौर निष्क्रिय हो जाता १ 
आत्मा-रहित शरीर सडने-गलने लगता है, मौर अन्त में पंचतत्व में 


मिल जाता दै। 4१ ॥ 
आप देहाध्यास मे पड़ है भौर ईर्ष्या करते है दूसरों से तो जौरभा 


अधिक अधार्मिक कायं करते है। वथोकि स्वयं के व्यक्तित्व को किसी 
की ईष्ामेंले जाने से वड कर कोई भी अधार्मिक कायं नहींदहे। यदि 
तात्विकं प्ट से देखे तो प्रतीत होगा कि दर्प्या ही सव द्मस्टों की जड 
है । आध दईष्या कसते ह तो धीरे-धीरे जमती ह ई वही ईर्ष्या हषसूपही 
जायभी । ईर्ष्यां जननी है हेष की चहि वह स्वय हौ उस खूप को धारण 
कर ले अथवा कोई दूसरा प्रतिरूप खड़ा करले। दप तो उसका 
सहयोगी क्रोध भौ आ टपकरेगा कहीं से भौर वह्‌ सीधा प्रहार करेगा 
आपकर आदत पर आप क्रितने ही शन्ति प्रिय हं, यदि कोध के च 
मे पड़ गये तो समस्त शान्तिको ही तिलांजलि दे वेठेगे । न 

यदि द्या करनी है तो अपने से ही करो 1 अपने विगतं जीवन को 
देवो भौर उमे यदि कुछ महान्‌ हो तो पूनः उस महानता को पकड 
का प्रयत्न करो । यदि कुष्ठ ईर्ष्या योग्य है तो महानता हीह) वही 
रतिस्पदध। के योग्य हो सकतीहै। अपनेसे की गई ईष्यांया प्रतिः 
सपढ रेष का कारण नहीं बनेगी रन्‌ उमे द्रोधकी ही उत्पति 
हो सकेगी । | 


है भी हमारे भीतर तो 
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अपने से जो स्पर्धा रहेगी आपकी, उसके कारण अवश्य ही.किसी 
नवीन संकल्प का उदय होगा । थाप सोचेगे कि हमे कुछ न कुछ एेसा 
श्य करना हे, जो हमारा उत्थान कर सके। जो हमे किसी ठेसी 
दिशामेलेजा सके नजो कल्याणक्रारी हो । | 

ध्यान रखिये--आप्‌ कितने ही कठोर हदय क्योन हों, उसमें 
कितनी ही ङ्गूरता क्योन हो, उसके किसी त किसी कोनेमेप्रम अवश्व 
ही होगा । संसारम जितनेभी रर मनुष्य हुए हैँ अव तक उनमें प्रेम 
कभी मात्रारहीहै। हिटलर, मुसोलिनी आदि जैसे अलयन्त करर भी 
प्रम से रदित रहे हो, यह्‌ नहीं कदा जा सकता । छः 

तो, आपका जो नवोन संकल्प होगा उमे प्रेम कास्फुरण स्वा- 
भाविक रहै । विवेक जाग्रत होता हेतो सद्गुणो की वृद्धि करतार, 
जिसमे संकल्पवान होने लगता है मनूप्य । आंप मे सदूगुणों की जितनी 
अधिक वृद्धि होगी उतने ही अधिक शुभ संकल्पो का उदय होगा आपके 
मन में। 

भौर यदि आपका मनप्रोम का संकल्प तेता है तो समक्षिये कि 
आपको दिशा ही बदल गई । जिसके मन मेप्रम समा गया है, वह सत्य 
के माग परही वगा मौर एक दिन वह्‌ होगा जव उ प्राप्ति हो 
` जायगी लक्ष्य कौ । उस ममय वहु कृत-कृत्य हो जायगा । 


भ रस 


जाप देखते हँ कि आपका कोई प्रियजन किसीसे द्रेष करता है 
गौर आप चाहते हैँ कि वह्‌ उसे द्वेष न॑ करे तौ उस विषय मे आपको 
सावधानी से काम लेना होगा । आप उत कहं कि अमुक से देषनकरो 
तो वह्‌ आपकी बात न माने शायद । किन्तु यदि भाप उससे कहूं कि 
प्रेम करो, जीवनमें प्रम करने का अभ्यास डालोतो वहत संभव दहै कि 
उसके मनमेप्रोम का उदय हो जाय ओर जव परेम करा उदय हौ जायगा 
तव द्रंष ती स्वयं ही चला जायगा । 


व ¡ न्य यें ह परमात्म 
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मन को स्थिर करने का उपाय 


अपने मन को भी निषेधात्मक स्थिति मेन डालो) मनकोन 
रोको बलपूवैक, जिधर जाता है जाने दो । यदि .रोकोगे तो वह॒ अवश्य 
जायगा । जितनी अधिक रोकोगे, उतना ही भधिक दौड़गा } क्योकि 
निषेध तो तकारात्मकदहेही। अपि निषेध करते दतो दूससीभओरपे 
स्वक्रार की संभावना नदीं हो सकती । 
मन का स्वभावहै चचलता । शास्त्र (कहते हैँ कि मन कौ चचलता 
को रोक्नो । शास्वों का कहना कुछ अनुचित नहीं है, किन्तु चंचलता को 
रोकना भी कोई सरल काथं नहीं है । ओर यह भीं ठीक है कि आत्म- 
वान होनाहै तो मन को स्थिर करना ही होगा, अव कंसे हो यह्‌ दोनों 
एक साथ कि मन भी स्थिर हो, किन्तु निषेध भी न करना १ ड़ 1 
मौर यहु भधिक सम्भव है उससे, जिसमे प्रयल करने पर भी सफ- 
सता नहीं मिलती । आप निषेध का मागं मेत अपनाये \ मन जाता ह 
है जिधर उधर ही जाने दीजिये उसे। किसीस्तरीकी ओर आकर्षित 
हआ तो कितनी वार ? किसी पकवान-मिढई आदि के रसास्वादन के 
तिये दौडा तो कितनी बार ? संर-सपटे के लिये निकला तो कितनी 
वार ? भौर भी अनेक विषयों भेजा सक्ताहैः किन्तु किस विषयमे 
कितनीं बार गया ? ओर उसके जाने का कारण क्या रहा ¢ 
यह कोई एेसा विषय नही, जिसमें अधिक सतकंता की अपेक्षा हौ । 
सहज रूप से ही निरीक्षण का यह्‌ कायं चलता रहना चाहिये । वक्त 
आपकी इतनी सी प्रवृत्ति ही आपके मन को धीरे-धोरे ठिकाने पर लाने 
लगेगी । न जोर, न जवद॑स्ती, सव कुठ स्वाभाविक, सभी कुछ सुविधाः 
जनक रूप से । 
मान लीजिये कि आपमें कोई दुगुण रै, उसकी जानकारी किसी 
एमे व्यक्ति को हो जाय, जिसे अधिकार हो आपको अनुशासन मे रखते 
का, ओर वहु व्यक्ति जानते हुए भी आक्र उप्तदुगुण के विषग्र मे 
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आपे तो कुष्ठ कर नही किन्तु आपको गति-विधियो पर्‌ निग हु रखने 
लगे तो आप अवश्य ही सतकं हो जागे । अप उस गलत कार्यको 
जव-^तक करगे भौर उस स्थिति मे, जिसमें कि वह्‌ व्यक्ति वेखवर रहे । 
किन्तु आप पते है कि उसको सतकंता वदती जा रही है तो आपको 
उस गलत कायं के लिये अवसर ही शायद न मित्ते, आपस्वयंही 
चाहेगे कि आपकी पवित्रता का अनुभव हो उसे, ओर इसी प्रयास में 
आपको आदत वदलने लगेगी । 

अपने उस गुरुजन की हष्टि से वचने के लिये जते आप बदलने 
लगते ह" वसे ही भापकी दृष्टि से वचने कै लिये आपका मन भी बदलने 


लगेगा । फिर एक दिन आप देखेगे कि आपका मन अपेक्षित सू्पमें 
स्थिरहोनेलगाहै। यहु मनको स्थिर करने का विधायक उपाय है। 


इसमें निषेध नहींहै, वरल काप्रयोग भी नहींदहै'जो कुछ भीरहै, सव 
` स्व्राभाविक । सव कुषएेसा जो सदा से रहा हो, अत्यन्त परिवतेन, 
किन्तु आपको पता भी नहीं कि कव परिवर्तन हो गया ? आपको जानः 


कारी भौ नहीं कि आपका मन कव संक्रल्पवान हो गया? 
आप कितनाभी जोर लगाले। जो नगेटिव है वहु उसी स्थितिमें 


रहेगा । स्थिति वलनने ॐ लिये भावको निषेध रूपी तलवार को म्यान 
मे वन्द करके खूटीपर टाँग देनी होगी। जव आप एसा करगे तो 
आपकी वनात्मक प्रवृत्ति होगी । जहाँ नँगेटिव व्यथं हो गया, वहाँ पौजी- 
टिवसे काम्‌ लेने का प्रयत्न करः तो शायद सफलता मिल सकं । 

इसी विश्वासः के साथ अपने क्रिया-कलाप को बदलिये । अपनी 


गति-विधियों मे परिवतंन लादये । उसमे भी निषेधसेकामननतेनेका 
ही प्रयास कीजिये । क्योकि निषेध तो सर्वत्र एक अड़ग दीवाल के रूप 
मे खड़ाहो जाता है बीच में । आपको वह्‌ दी वाल हटानी ह तो विधा- 
थक उपाय ही उपयुक्त हो सकते है उसके लिये । 

आजहम देखते है करि लोग धार्मिक बने रह कर भी वड़े अधािक 


सय क 
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| उक्षा एकं बुनियादी कारण है, वह यह {कि घमं ने अधिकाशमें 
निषेधात्मक रूख ही अपनाया हृभा दै । यह्‌ न करो, वह न करो, इसे 
छोडो. उसे छोडो । अव जो लोग धार्मिक भी वने रहना चाहते टं भौर 
कुछ छोडना भी नटीं चाहते, उनके सामने यह्‌ एक बहर्त बड़ समस्या 
खड़ी हो गई । उन्होने सोचा--सथ्र कुछ करो, मगर छिप कर, कुष भी 
मत छोड़ो, क्रत्तु उसे ल्पा कर रखो । कहौ कि धमं जिसका निषध 
करता है; हम उपे नहीं करते । यह भीकहोकिधमं नेजोकृभी 
छोडने को कहा, वह सभी हमने छोड दिय। है । गौर वस, इतनेसेही 
आप बने हुए ह पक्के धार्मिक । जो कृ भी हो छिपा कर होना चाहिये, 
फिर आपकी धामिकता पर कोई आंच नही भा सकती ¦ 
समञ्च जाना चाहिये इससे कि धर्मक निषेध ने ही धामिकांकी 
आड मे अधातनिकों कीं बड़ी फौज खड़ी करदी है) आज दिखाई देम 
वाले अधिकांश धामिक लोग अपने आश्रय मे सधम को पले हृए दै । 
किन्तु आप समह्ते हँ किवेजो कुछ कहने भौर करते हँ वही धमं दै। 
उसी से उद्धार होना है मानव समाज का। | 


_ जकन = ~ 2 - 


| । 








वह्‌ श्रम अव विश्वास कालरूप ले चुका है, इसलिये उसका विरोध 
मपके ही विरोधमें खड़ा हो जायगा । भाप. जिसकी बात का विरोध 
करगे, वही बात आपका विरोध करेगी । इस भकार विरोध या निषेध 
काकाम अव वड्‌ जोखिम काकामहो गया है। आपके इस दिशा 
संभल कर कदम रखने कौ आवश्यकता होगी । तव भी सम्भव है कि 
आपके कदम डगमगा उट । सम्भव है आपके कदम चूक जाय । 

इसीलिये, अव निषेध का समय समाप्त प्राय; है । निषेध का युगः 
ही सक्ता है कि पिते रहा हा! क्योकि पहिले लोग प्रायः सीधी-सन्ती 
वात कटूते थे ओर सभी वड़-षछठोटे लोग उनका आदेश पालन करने 
ससर रहते थे । इसलिये उनकी बातों का प्रभाव भी होता था 1 

स्स समय एवं भय भी व्याप्त था सपाजमे कि यदि हम ऋषि 


मिटना ही आत्मदणैन का सधिनदै | | १०७ 


छो वात का अनादर करगेतो वे ह्मे शापदे देंगे, जिसके फल स्वरूप 
हमारी दुर्गति हो सकती है । वही भय उप्त समय धम का रक्षक बना 
हु था ओर धार्मिक बनाता था लोगों को। 

भाज के धामिक श्वी उस भय का सहारालेते है लोगो को धार्मिक 
बनाने में । किन्तु, आज का धार्मिक स्वयं ही धमं को तलवार कोधार 
समञ्च कर उससे नचना चाहता है । वह्‌ सोचता हैकिजो धमं पुराना 
पड़ ग्राह, वहु हमारे लिये आचरणीयनदहोतो भी प्रतिष्ठाका कारण 
तोहोही सकतादै। संषार मेंपूर्खोकी संख्या कम नहीं है इसलिये 
हम उन पर अपनी मान्यताएं लादे रहने मे सफय हो सकते हूं 

किन्तु उनका ढंग अव भी वही निषेधालमकं है । भाप जव तक्र 
निषेध का सहारालेते रहे, धमं का स्वरूप उपर से कृ ओर भीतर 
से कुछ रहेगा । निषेध धर के नाम पर ही लोगो में अधमं को पनपता 
रटेगा । इसके विपरीत यदि आप विधोयक विधिका प्रयोग करतेहंतो 
आपकी सफलता के अवसर बहुत कुछ बढ़ जाते ह । इसलिये यदि आप 
अपना कल्याण चाहते है, मानव जाति का {कल्याण चाहते हँ तौ निषे- 
धात्मक नीति का आश्रय न लीजिषे । व्रि्वांयक्‌ नीति से्हीः लोक्रोपका्‌र 
सम्भव होगा । {८ ४ | ‡ 


पुख ओर दुःख का-जभा्रदी 
शान्ति, आनन्द, ज्ञान आर मोक्च ह 


समाज शास्त्रियों ने मानव को गति विधियो का बहुत समय तक्र 
सक्ष्भर रूप से अन्वेषण किया) उनके समय एक कत्तव्य था समाज क 
उचित दिणा दिखाने का ओर उचित दिशा तव दिखाई जा सकती 
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अव स्वयं सभी दिशाओं का ज्ञानं करके निष्कं निकाल लिया होकि 
कौन-सी दिशा उपयुक्त रह्‌ सकती है ? 

जब उन्हे उन दिशाभों का स्वर्यज्ञान हो गया तब उन्होने सोचा 
कि मनुष्य जीवन के चार उदुदेए्य हो सकते है-- धर्मं, अथं, काम ओर 
मोक्ष । यदि मनुष्य इन उदुदेष्यो की पूति के प्रयत्न मे लगजायतो 
उसका जीवन अवश्य ही सफ़ल हो सकता है । 

इन उद्देश्यों की पूति सुचारूरूपसे हो सके, इस उदुदेए्य से उर- 
होने मनुष्य कौ आयु ओौर तत्सम्बन्धी क्रिया कलाभो के अनुसार चार 
आश्रमो कौ कल्पना की । जिनमें प्रथम ब्रह्म चर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, 
तीसरा वानप्रस्थाश्रम मौर चौथा संन्यासाश्चम रहा । 

बरह्मचर्याश्रम की आयु यपि वह्‌ आयु है, जिसमे बालक शिक्षा 


प्रण करने के लिथे गुरुगृह मे जाकर रहता या । गुरु का यह्‌ कायं 
होता थां कि शिष्यको सभी व्य वहारो में योग्य बनाने का प्रयत करे 
भौर जव तक वह्‌ रहै ,तब॒तक उपे पृत्रवत सुविधाए प्रदान करे । 
शिष्य का भी कत्तव्य होताथा कि गुरु को पिता से भी अधिक सम्मान 
दे ओर सेवा करे। रु को आज्ञा उसके लिथे ईष्वर की आज्ञा से कम 
नहीं होती थी । 
प्राचीन गुरु भी शिष्य के प्रति $€ कम उदार नहीं रहते थे।वे 
उनके प्रति अत्यन्त प्रम रखते ओर उन्हे सबसे प्रम रखने का उपदेश 
देते । वे उन्हे निषेधात्मक कम भौर विधायक शिक्षा अधिक देने का 
यत्न करते थे । उस्‌ समय के शिष्यो में गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा रहती 
थी कि वे निघेध को भी विधायकं के समान हीं स्वीकार कर लेते ये । 
गुर जो कहते उसे मानना ही अपना परम कत्तव्य समन्षते थे 
शिष्य गण । 
~ कितु, आज कै गरुग मे वह॒ प्रम नही, वह कत्तव्य भावनां नहीं, 
प्याकि आज शिक्षा के वदले मे पसे कों ही प्रधानता है । गुरुभं को वैते 





सुव ओर दुःख का अभावी | [ १०९ 


से मतलब ओर शिष्यो को अपनी सुविधाओं से मतलव । उनमेमीनतो 
गुरुके प्रति आदरे, न निष्ठादहीं। सभीमे परिवतनहुभ! टै, उतना 
प्ररिवतंन जौ सर्प ही बदल दे। उस परिवतेन ने तस्वीर दही बदल 
दी हं। 

शिक्षा की आयु से पहिले वालक. कौ आयु खेलने की होती ट । इस 
मे भी माता-पिता चाहे तो वहु विधायक रूप से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
करतारह्‌ सकताहै। खेलने कीं अयु मेंतो स्वतः ही ब्रह्मवर्यं का 
पालन होता रहता है । शिक्षा कीं अण्युमे भी ब्रह्मचयं कौ अनिवार्यता 
स्वीकार की जाती रहीदहै। 

मनुप्य जीवन काजो प्रथम उद्देश्य माना गया धमं, वह्‌ जीवन के 
आरम्भसे व्यवहारमे आं जाताहै । बालक जब माता का स्तन पान 
करता तभी से जानने लगता है कि यह माता । ओर बालक दूध 
पिलाने वाली को माता जानने लगे यही धमं है। प्रमं की शुरूआत यही 
से हो जाती हैँ उसके जीवन मे । फिर वह ज्यो-ज्यों होश संभालता है, 
त्यों -त्यों अपने भन्य सम्बन्धियों भाई, वहन, चाचा, तऊ आदि के रिश्तों 
को समञ्ने लगता है । उसके साथ ही उन-उन रिषतो के प्रति उनकी 
तिष्ठा जाग्रत हो जाती है । १ | 

धमं का आरम्भ वालक्पन से होता ओर जीवन के अन्त तक रहता 
हँ । ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यासी कोई भी हो, उस क लिए 
घमं का पालन भनिवायं किया गय। । किन्तु सभी आश्रमो का धमं उन 
उनके अनुरूप हैँ । सभी को अपने-अपने धमं मे रहना ही निर्दिष्ट है । 
पराये धमं में रहने का कोई अथं नही । पराये धमे का पालन करता है 
कोई, तो समज्ञा जाता है कि वह धमं सेगिर गयाहँ। | 

ब्रह्मचयं के बाद आता है गृहस्थाश्रम । उसका अपना धमं है । 
गृहस्थी चलाने के लिये पसा चाहिये, § सलिये ग्रहस्य मे जो सवं प्रथम 
आवश्यकता समञ्ली गई, वह अथं कौ ही थी । अथं अर्थात घन, धन के 
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धिना गृरहस्थी चल हौ नदीं सकती । भोजन, वस्त्र, तथा अन्य जीवनो 
पयोभी वस्तुओं का उपार्जन ओर संचय धने ही सम्भव हं। दान- 
ुण्यादि के लिये भी धन चाहिये । इसीलिये अथं को भौ धिक प्रक्रि 
मे सम्मिलित किया गया । 

जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश क्रिया है तो कम-सेवन भी अपेक्षित दोगा 
किन्तु गृहस्थ रूपी रथकेदो पटिये हँ स्त्री ओौर पुरूष । जन तक यह्‌ 
दोनों न हों तव तक उप घरकोगरृहस्थ नहीं कह सकते । स्वरी-पुरुषं 
गृहस्थ में रहते हँ अभिन्न भाव से, यदि उनमें मतेक्पर नदी, प्रम नही, 
तो श्रहस्थाश्रम विषादमय बन जता र्ह। ओर जहां विषाद हौ वहांसे 
धमं भी चला जाता हैं । 

इस प्रकार मनुष्य जीवन के दो उददेश्यों की पुति गरृहस्थाश्रममेंही 
होती ह। अन्य आश्रमोंके लिये अथं ओर काम का कोई महत्व नहीं| 
उत सभी मे तो निस्पृहता ही कत्त ग्य समज्ली जाती है । 

जो लोग गरहस्थाश्रम से निकल जाना चाहते है, उनके लिये उसके 
अगुरूप आदत बनानी होती रै ! वानप्रस्थाश्रमं का उद्देश्य यहीटहै कि 
उसमें रह कर संन्यास के लिये उपयुक्त पृष्ठ भूमि तयार की जाय । यदि 
आप वानप्रस्थी होते है तौ उसका अभिप्राय यह्‌ नहीं कि आ पने घर 
छोड दिया है । बरनर उक्षका तात्पयं यहुहैकि आप अपने भीतर उन 
सम्भावनाओं को टटोले कि सन्यासमें जासक्क्षेहै यानीं । यदिन 
जा सक्ते हों संन्यास मे तो गृहस्थ में रहना भी कुछ अधमं -संगत नहीं 
होगा । क्योकि उस सन्थयाससे तो ग्रहस्य ही अच्छा, जिसमे आपक्रा मन 
लौट लौट कर गृहस्थ की भोर देखना चाहे । 
सभो संसारी है 





` आप सन्यासाश्रम मे जति हैँ संक्वारकात्याग करके, तो यहु को 
निश्चय नहीं है करि अप उप्तके धमं का पालन कर ही सके पूणं रूप ते। 
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किन्तु उस स्थिति मे भी आप संसार त्यागी कहुलाने, के ठकदार अवण्य 
वने रहते हँ ! आप हिटोरा पीर सकते है कि हम अक्तसारी हं। 
चारों आश्वमौं में सेकोईभीणेसानहींजोसंसारमेंनदहो। 
गृहुस्थी भी संसारम रहता है ओर संन्यासी भी, तोके कहं सकते टं 
कि एक संसारी है ओर दूसरा असंसारी । 
भौर जो जीवित मनुष्य अपने को असंप्तारी कहता है वह्‌ श्रममेंदहै 
उसने जान वन्न कर एक एेसा पर्दा डाल लिया है अपनी आंखों पर जो 
यथार्थं को नहीं देखने देता । आप पानी में सूयं की छाया देखते हैँतो 
उसे सयं नहीं कहु सकते । क्योक्रि सूयं आकाणमेंहै, नंगी अंखो ते उपे 
देख भी नहीं सकते । देखे गे तो अवि खराव हो सकतीं हं । क्रिन्तु पानी 
मेजोषछायारहै सूयं की उसे देखना कु कठिन नहीं । क्योकि उसमेन 
तो सूयंके समान प्रकाश की तीत्रता रहतीदहै,न धूपकी मर्मीदही। 
वरन्‌ उसमें रह सकती दहै पानी की शीतलता, जो असहाय या हानि 
प्रद नही हो सकती । | 
हाँ, गृहस्थी ओर संन्यासी मे इतना अन्तर अवण्यहैं कि प्रयम तौ 
संसार से चिपटा रहना चाहता दै ओर दूसरा भागना चाहता है भीड़ 
भरे संसारसे 1 एक चल रहाहै एक दिशामेतोदूमरादूषरी दिशामें 
दोनों की दिशाएं भिन्न-भिन्न होत्ते हए भी ससार से वाहुर नहीं 
जाती 1 
गृहस्थी रागी दै तो संन्यासी वीत रागी । किन्तुदोनों ही कभी-कभी 
अपने स्थान से हटने लगते है । जहां मोक्ष का प्रष्न दे, वहां ज्ञानी पुरुषों 
का यह्‌ कहना है कि मोक्ष कौ प्राप्ति के लिये रागभोर विराग दोनों 
त ऊपर उठना होता है । क्योकि राग वाँधता है कर्मोमेतो विरागी भी 
बधि बिना नही छोडता । यदि मोक्ष की कामना है, यदि परमात्मा की 
प्राप्ति की इच्छा हं तोन रागी रहोन विरागी । राग होगा तो पाप 
क्म हो सकते है! विराग ही तव तो पुण्य क्रमं ही होने चाहिये । किन्तु 


न न छ 


११२ ] | | शून्य मे है परमात्मा 


कर्मो का क्षय हुए बिना भापको मोक्ष रूपी उस उद्देश्य को, जो अन्तिम 
पुरुषाथं माना है समाज शास्त्रियों ने उपलब्धि नहीं हो पकती । 

राग को छोडते हो भौरविरागशतेतेहोतोन रागष्ट्रेणान 
विराग मिलेगा । राग कोषछोडने के साथ विरागको भीषछोडदोगे तो 
वहू जा सक्ता कि कुष्ठ वात बन गई । क्थोकि रागमेतो अहंकार 
विद्यमान है ही, विराग में भी.यह्‌ कहना कठिन ही है कि अहंकार नहीं 
है । यदि अहंकार नहींहो किसी मे, तो उसकी काय॑-प्रणाली मे विशेष 
अन्तर होगा, उसकी मूख मृद्रा में भी परिवतंन रहेगा सामान्य व्यवि- 
तयो से । 

एक बार एक महात्मा के दशनां का सौभाग्य भिला । उनके मुख 
पर तेज दिखाई पडता था । लगता था कि उस तेज की आभा मुख के 
बाहुर वलय बना रही ह । उनके वार्तालाप से एेसा लगा कि मृदु भाषी 
हों ओर सत्यवक्ता भी हों । उनसे उनके मुख-मण्डल पर व्याप्त तेज के 
विषयमे ही प्रष्न कर दिया एक भक्त ने । 

महात्मा वोले-"मुख पर तेज होना कोई चमत्कार नहीं है । आप 
महार विहार को नियमित रखते है तो तेजस्वी हो सक्ते है । आप 
महकार के चंगुल से मुक्त कर सकते हैँ अपने को, तो भी तेजस्वी हो 
सकते है । आप काम, क्रोध पर नियंत्रण रवे" तो भी तेजस्वी हो सकते 


हँ । वस, इतना ही करके देखिये, किसी दिन पायेगे कि जीवन की धारा 
ही बदल गई है । 


मोक्ष की भ्रान्ति 
ओर आप मोक्ष की वात करते हँ तो शायद उसमे कुछ भ्रान्ति है । 
जिस समाज शस्त्री ने मोक्ष को पुरुषाथं की सज्ञा दी थी, शायद उस 


का उद्देश्य आज की समन्न से कुछ दूसरा ही रहा हो । आज के विचा- 
रकं ने मोक्ष की जो व्याख्या की है, सम्भव है कि उपने उप्त व्याष्या के 
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विषय मे कभी सोचाभीनहो। 
आत्मा जवर शरीरमें रहता है, तत्र कहते है कि यह्‌ बन्धत में पड़ा 
है । जव वहु शरीर को छोड करजातादै तव सपमरन्लाजातादहै कि 
शतिर के वन्धनसे छूट गया, मक्त हौ गया । तो वहां मोक्ष 
ठट्ने का अभिप्राय यह्‌ हो सकतादै कि एेसे कमं करो जीवन मे, जिन 
के प्रभावसे आत्माको पुनः शरीरके वन्धन में न पड़ना पडे। ओर 
यह तभी होगा जव आप राग-विरागसे दुर रहैगे ओर आत्मज्ञान की 
प्राप्ति का प्रयत्न करेगे । 
यदि मोक्ष का अथं क्रिसी अन्यरूपमेलेतो हम कहु सकते है कि 
आत्मातोस्वयंही पूणंष्ूपसे मुक्त दहै। आप उमे मुक्त नहीं मानते तो 
अवश्य ही किसी भ्रान्ति मेँ पड़ंदहँ। जो मुक्त दहै, उसे मक्त न मानना 
अज्ञान के अतिरिक्त ओौरक्य हो सकता? 
अज्ञान काअथं क्या है? इसे भी समश्चने का प्रयत्न करो । जो 
यथार्थं से विपरीत अर्थं को व्यक्त करे, वही अज्ञान है । उसी को लोग 
श्रम भी कहते है । अप्र श्रमितहो रहैदैतो भज्ञानमेंदही पड़ है। 
उस अज्ञान को दूर करना ही मोक्ष का यथाथ स्वरूप है । 
ओर आप किसी विष्र में तल्लीन होते हतो होश खो वैठते है । 
आप्रकरो ध्यान नहीं रहता कि कहाँ हँ हम ? यदि चल रहँ तो किप 
दिशा मे ? यह्‌ भी पता नहीं कि जिस मागं में चल रहै है, उसमे, बीच 
मेही एक भयंकर खाई पड़ती है, यदि उसमे शिर गयेतो?न जाने 
कितने लोग गिर जाति ह इस प्रकार । 
आज का मनुष्य इसीच्रेहोशौ में मरता है । उसे पता नही रहता 
कि मर रहा हं । उसे पता तीं रहता कि भ मर कर कहां जाने 
वाला हुं ? यह पता न रहन अपिको अवक्ति में डाल सकता है । आप 
का आगामी जन्म हो सक्ता है कि इस जन्मसे खराव स्थितिमेंहो। 
हो सकता € किं अपको इतना भी सुयोग न मिल सके, जो इस जन 


= 
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मे मिलादहे। 
यदि आप अधिकं तल्लीन न रह्‌ कर सजग रहुने का प्रयत्न करे तो 
अपने इस जीवन में तौ बहुत कुषषा ही सकते है, अगला जन्म भी 
आपकी इच्छानुसार सुविधाओं से सम्पन्न हो सकता दै । आप अपनी 
अभिलाषा के अनुरूप वंश मे जन्मतेनेकाभी सयोग प्राप्त करं 
सकते दै । 
भौर ईसीलिये हम कहते हँ कि आप जो साधना करे बहु सजगता 
की साधना रहे । भाप ध्यान में जय तो प्रयत्न करे सजग रहने का | 
क्योकि यदि इब गये ध्यान में तो उक्षमे होने वाली अनुभूतियोंसे भी 
आप वचित रहेगे । 
हम नहीं कहते कि आप भपनी चित्तवृत्ति को ध्येयाकार न होने 
दे । भप चिन्तन करे ध्येय कातो वृत्ति भी वैसी होनी चाहिये ? 
्िन्तुजो भी हो वह्‌ वेहोशी के साथ नहो, सजगता के साथ रहै । आप 
स्जग रहते हं तो भपने निर्दिष्ट मागं पर चल. सकते है । भाप सजग 
रहते हं तो मागे ्रष्ट होने से बचे रह सक्ते है । आप सजग रहते हँ 
उस दार पर पहुंच सक्ते है सरलत। पूवक । ओर मजा यह्‌ कि सज- 
गता ही उस द्वार को खोलने की कुजी वन जायेगी । 
सजगता रहती है तो मागं दिखाई देता है ठीक प्रकारसे, चलते हैं 
तो चले जा सकते हँ ह्वार के समीप तक । आप सजग रहते दै तो जैसे 
ही हार खुले भगवान्‌ का वसे ही उसमें प्रविष्ट हो सकते है । सजगता 
का महत्व लौकिक जीवनमें भीर मौर. पार लौकिक जीवन मे भी। 
आप अपने < मच्छ से वचादये । यह मूर्छ ही आपको भूल मेँ डाले 
हए है । इसी ने मको महकार के चंगुल मे डाल रखा है । आप उसपे 
वचना चाहते हतो होंशमें भा जाहये । यदिहोश में या जाति हतो 
सभी वाधाए पलायमान हो जाधगी ओर आप अभुतपुवं उपनव्धियों के 
स्वामी हो जयगे । 
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आप सजग रहते हैँ तो साक्षी भाव दृढ होतादहै। आप सजग हाते 
हतो दुमंति दूर होकर विवेक जाग्रत्‌ होता हँ । वह्‌ विवेक जिसमे आप 
यह्‌ निषचय करले किं "जो दिखाई पडर्ट्‌ा टै वहै नहीहूं। मतो 
{खाई पडते हुए को देव रहा ह । भँदृ्यनहीं हमे तौ दिखाई पड़ते 
हुए को देव रहा हं । मै दुष्य नहींदृष्टाहूं। में कर्ता नहीं, 
साक्षी हं ्‌ ्‌ 
ओर इस प्रकार का विवेक ही आपको यथाथ काज्ञान करा देता 
दै । किन्तु विवेक तभी होगा जव जागरण होगा । जव आप चैतन्य 
होगे तव अयने प्रति, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति आस्थावान हो 
जायगे । आस्थावान होना ही आत्मवान होना हैं| 
आनन्द क्या है- 
कुछ लोग पूते. हँ कि आनन्द सुवःका ही एक भेद होना चाहिये । 
यदि वैसा नहींहैतो फिर आनन्द है क्या वस्तु? | 
इसके समाधान स्वरूप हम कहना चाहेगे कि सुख का सम्बन्ध 
शरीरसेरै, संघारसेटै । दुख भीशरीर भौर स्षार से ही सम्बन्धित 
हँ । आनन्द सेन शरीर का सम्बन्ध हे, न संक्तारका ही । जिसमें सुख 
मौर दुःख दोनोंका ही अभाव हो वह आनन्द हं । 
ध्यान रचिथे कि आनन्द वह है, जिसे बाहर कौ कोई भी वस्तु 
प्रभावित हीं कर सकती । जब चित्तवृत्ति बाह्य विषयों से अप्रभावित 
हो जाती दै तभी आनन्द की ओर गति कर सकती है । जब चित्त पूणं 
ख्य से शान्त हो, जब उसमें प्रोम-रस का प्राह उमड़ रहा हो तब उस 
की स्थिति आनन्दम होती दै। 
लोग समक्षते दै कि संसारमेंजी दुःख दै; वदी अशान्तिका 
कारण रहै, सुख अशान्तिका क ५. । वस्तुतः एेसी समपन्न 
वाले लोग बहुत बड़ी भ्रान्ति पाले हए दै अपने मे । अशान्ति टोनोंसमें 
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ही है । सुख ओर दुःख दोनोंही अशान्तिसेभरे हए ३। किन्त दोनों 
की अशान्तियों मे अन्तर रँ । सुख की अशान्ति अच्छी लगती है जबकि 
दुःख की अशान्ति अच्छी नहीं लगती । 

दुःख यदि अधिक हौ तो बहुत कृष्टकारी बन जाता दै। दुःखके 
कारण मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है । किन्तु इसका यह अथं नहीं 
कि युष म कोई परेशानीन होती हो । सुख भी जव सहन शक्ति से 
अधिक बढ़ जाता है तो मार डालता है मनुष्य को । हमने अनेक घट- 
नाए एसी सुनी हैँ जिनमें मृत्यु का कारण सुख ही था । अकस्मात्‌ सुख 
की प्राप्ति हुई भौर उसी समय मौत हो गरई। 

एक व्यक्ति को धरती मे गढा धन भिला । बहुत गरीव था वेचारा। 
उस अपार सम्पत्ति को देखकर हषं के कारण भवे खुली की खुली रह 
गई । एक व्यक्ति कौ लाटरी खुली, बसत वहु लाटरी क्या थी, मौतका 
परवाना थी । एक व्यक्ति कै इकलौते वेटे का व्याह था । विवाह्‌-संस्कार 
का कायं विधिवव्‌ चल रहा था। किन्तु जिसका बेटा था, उसको हृदय 
गति रुक गई । एक सज्जन की दिवाली बड़ भच्छी हुई थी उस वषं । 
बड़ प्रसन्न मन से उभग-उत्साह के साथ लक्ष्मी-पुजन करने वैठे कि हारं 
फेल के शिकार हौ गये । 

यह सभी घटनाए बताती हैँ कि सुखम भी मृत्युहो जाती है मनु 
प्यको।न जाने कितनों के लिये सुव ही प्राण नेते वाला सिद्धहुमा दै। 
सामात्य सुख भी अनेक वार दुःख रूप बन जाता है । भापने शायद 
स्वय भौ अनुभव क्रिया हो कपरी कि सुख क्रा परिणाम दुःखकेरूपमें 
भुगतना पड़ा । 

किन्तु अ नन्द मं किती प्रकार को उ्तेजना नहीं होगी । किसी 
भका का पररिवतंन नही होता । बाहर कौ कोई भो अशान्ति आनन्द 
कौ शान्ति मे व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकती । आनन्द को कोई भी 
बाह्य कम्पन उद्र लित तहीं कर सकता । 
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जो कुठ बाहर वहौ परिव्तनलील है, वही प्रभावितं हो सकता है 
उन कम्पनों से । सुख-दुःख अनित्य ह वे सदा नहीं रहते । आज जो सुख 
हं वह्‌ कल गायव्रहोजातादहै । आज जो दुःख है वह॒ भी वना नही 
रहता । इस प्रकार दोनों कौ अनुधरतियां भी सदा नहीं रह सकती । यह्‌ 
भी सम्भव नही कि माज नो सुखहै, कल भी है, किन्तु आज की अनु- 
भूति कुछ ओरथौ, कल की बनुश्रुति कुछ ओर । यही हाल दुःख 
काटै। 

अपदुःखको अच्छा नहीं माभते, वह परेलान करते वाला ठै । 
किन्तु जिस को हितकर मानते है, वह्‌ भी परेणान किये विनान रहेगा । 
विश्वास कीजिये कि सुख ओौर दुःख दोनों ही बन्धन रूप है । शायद 
इसका अनुभव भी किया हो आपने । 

सुख-दुःख दोनो ही आपको मायामोह में फँंसाते है । अहंकार के 
चंगुल मे डालते है । किन्तु आनन्द में किकी प्रकार पहुंच जाते हँ आप, 
कभी उसका थोड़ा-सा भी अनुभव करनेतेषहै तो माया-मोहु आपको 
बाध नही सकते । अहंकार आपको अपने जाल मेँ वांधे नही रह्‌ सक्ता 
क्योक्रि भानन्द स्वतंत्र है, उसमे परतन्त्रता का लेश भी नहीं है । 

जव जाप आनन्द का अनुभव करते हैँ तो सजग रहते हैँ । यदि 
वेहोश रहैगे तो आनन्द का अनुभव नहीं कर सकते । ओर हम आपको 
स्पष्ट वता दे कि आनन्द कोई एेसी वस्तु तहींजो आपतते भिन्नः हो । 
आनन्द भापमें है भौर अपि आनन्द मे समाये हुए ह । वहु. आनन्द आपं 
केहुदयमेंदहै। वहींप्रम-रस का सागर तंरगितहो रहा है । आप 
उस तक्र पहंचते है तो अत्मा तक पहुंच जाति हैँ । वही आत्मा आनन्द 
स्वरूप है, वही परमात्मा हं । इस्त प्रकार आनन्द पर्याय है अत्माका 
ओर परमात्मा का भी । 

किन्तु निन्दको सभी ने समान दष्टिसे देवामां समज्ञाःहोता तो 
उसकी उपलब्धियों का लाभ वे भी उठा सक्ते थे जो आनन्द ङी खोज 


त 1 [ शयमम हं परमात्मा 
म है । दृष्टि-भेद सदा ही बाधक रहा है यथाथंमें ओर उसके फलं स्व- 
रूप हम किसी एकं निषचय पर नहीं पहुच पाति । 
आनन्द को भी दो दृष्ट्यो से देखा गया है । एक है ज्ञान कौ दृष्टि 
ओर दूसरी जज्ञान की । जिन्होनि ज्ञान की दृष्टि से देवा, उन्होन ती 
जान लिया करि मानन्द उन दिव्य अनुभूतियों कौ सर्वोच्च स्थितिदहैजो 
-सभी को पराप्त नहीं हो सकती सहन मेँ । उसके अधिकारी तो वही € 
जो सांसारिक दुःख-सुख को कुष्ठ भी हीं समञ्चते । उनके विचारमे. 
दुःखसुख तो मन को भ्रान्ति है, मन की ही उपज दै । मनने जिष 
स्थिति को दुःख माना वहू कष्टदायक वन गई, जके सुख मानि परि 
लगने लगी । 
एक वार, एक महात्मा ने कहा था किं सुख कहां तहींटै? दुख 
कहाँ नहीं है ? जहाँ संसार दँ वहाँ यह दोनों है । चारो आश्र मंम सुख 
दुःख दै, चारों पुरुषार्थो की प्राप्तिमे भी हमे उनका अनुभव होत। है । 
गृहस्थ दुःखी है तो संन्यासी भी सुखी नहींहै सुखी वदी संन्यासी है, 
जिसमे आात्मा को जान लिया है, जिसने प्रम को जान लिया है । इसी 
जानकारी को हम ज्ञान कहते है । यदि हमे ज्ञान की उपलब्धि हो जाती 
है तो आनन्द की भी उपलब्धि हो जाती है । 
किन्तु एसे संन्यासी है कितने जिन्होने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया 
हो । बेचारे संन्यासी बन कर भी उसी उहापोह मे लगे हए है, जिसमें 
गृहस्थ जीवन मे लगेथे । वहां भी अशान्तथे ओौर यहां भी अशान्त. 
रहते ह । सोचते थे किं संन्यासो होकर ज्तटं से टूट जाँ यगे । विन्ु 
ज्ञञ्लट से ष्ट्टना तो दूर, उस्षमे फंस गये है उल्टे।' 
भौर यह्‌ ज्ञ में फंसना ही अज्ञान की दृष्टि है । जो लोग आत्मा 
को जानने में रचि नहीं रखते वे भानन्द को इसी दृष्टि से देखते रह । 
संसारिक मुख भी उत्तके लिये आनन्द बना हुमा है । बालक सम्चता दै 
धेलने मे ही भानन्द है । विनाडियों का भानन्द जीततें है) विद्यार्थी 
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का आनन्द परीक्षा उत्तीणहोगेम है । व्यापारी धनोपाजं्न को मानन्द 
भाता है । व्योज खोर का आनन्दव्याजका धन मिलनेमे है! उसे 
मूलधन में उतना मोहं नही हौता जितना च्प्राजमें 4 चोर बाजारू का 
भानन्द स्वक की कमाईमे2। स्त्रौण पर्बस्त्रीसगमें ही आनन्द सम- 
जलता हि । पक्त का जानन्द भक्ति मेओौर योगी कायथोगसेंटै।\ जप्‌, 
त्रत, यज्ञादि करने वाले उसी को आनल्द मातते हं 1 

किन्तु यह सधी श्रान्त हैँ । सभी ने अपने-अपने ढंग से आनन्द का 
र्प म्न लियाहै । शायद आप सोचे कि टीक दहै, वालक से लेकर 
स्तरण तक के जिस आनन्द कीचर्चाकी, उपेतो श्रास्ति मानेलेते रहः 
किन्तु भक्त भक्ति करता, योगी योगाभ्यास करता हे, जापक जप्‌ 
करता है, ब्रती ब्रतोपवास करता है, याज्ञिक यज्ञ करताहै। मौरमभी 
जहुत-से लोग अपनी-अपनी विधि से विभिन्न प्रकार ते शुभ कमं करते हं 
अरे सभी कमं परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये किये जाते 
है तो उनमें आनन्द क्यो नहीं हो सकता £? 

उन सभी मे हो सकता है आनन्द, किन्तु होता नहीं । इसलिये नही 
होता कि भक्ति करने वाले वहत हैँ, किन्तु उनयें सच्चे भक्त कितने ह ! 
जितने सच्चे भक्त होगे वे ही अपनीं भक्ति के सुदृढ होने पर आनन्दको 
प्राप्त हो सके होगे । भक्ति के अनेक रूपोंकी चर्चां हुई है ग्रन्थों में। 
चे रूप भक्ति की परिपक्वता ओर भक्तं की भावना के अनुसार ही निशि 
चत किमे गये होगे! आप भक्ति के द्वारा आनन्द प्राप्त करना चाहे तो 
अवबण्य कर सकते है. किन्तु अःपका अनन्य रूप से समपंण होना चाहिये 
भगवान्‌ के लिये । यह समञ्षते हए क्रि हमारा जो घम -कमं है वहु सव 
भगवान्‌ के लिये हीं है । भावानु स्वरथं ठेसा ही निदंश करते ह-- (सवं 
धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' समस्त धर्मो का परित्याग करफै 
ठकमात्र मेरीहीशरणमेंभा ।' वस्तुतः इसीं को कमं-सन्यास माना 
न हे । थही पुग सपपेण दै, भक्त का जानन्द इसी भरे निहित दै । 


८ | [ श्न्पये ट्‌ परमा | 
प्वौणियोके धिये भी थही बात है-- योगभ्यराप्ति कर रहे ठै, 
किन्तु मन नदीं लग रहा = । प्रान के अभ्थराषमे लो है, किन्तु भन तौ 
ध्येयसेदूर चला गधादै) मौर जो मनषध्येयसे दूर चला जाय, वह्‌ 
किंस उपलब्धि का कारण हौ सकता है { काश योगी का मनध्यानमें 
सहयोग करे भौर सजगता पूरवेक ध्येय मे रम जाय तो कोई कारण नदीं 
कि आनन्द की प्राप्तिन हो सके । 
जापको की भी यही स्थिति है । रेस जापक थोड़ हीहीगे जा जप 
मे अपना मन स्थिर रखं स्के । अर्था गन ता इतना विकट है 
लिह्ल¡ जप करती रहे मत्र का भौर वह विलायतों का संरसपाट। क रते 
निकल पड । भानन्द उपलव्धिमे न तो मालाके दाने सहायक हौ 
सक्ते ह मौर न मन्व ही । सहायक हो सकता है केवल मन, यदि वह्‌ 
आपके साथ नहीं तो फिर असफलता ही हाथ लगेगी । 
कुछ भाषाविदां ने जप को मन्त्रयोगं कीसनज्ञादी है । इसमे दी 
शब्द है-- मन्त्र ओर योग । मन्व के साय योग होना चाहिये मन का, 
तभी मन्त्रयोग हो सक्रता हैँ । . ओर मन्त्रयोग का इस यथार्थं रूपमें 
होना ही आनन्द दायक हो केमा । 
आप कहते हैँ कि हम त्रत तो आनन्दकेलियेही करते हैँ, फिर 
आनन्द व्यो तहीं मिलता ? इसलिये कि आप ब्रत के नाम पर स्वयं को 
ही धोचे मे डले हुए ह । बहुत से लोग ब्रत के नाम पर खूब पकवान- 
पिठाई खाते है। इतना कि शायद ओौर दिनं मे उतना अधिक भोजन 
नहीं करते होगे । आप कैग कि "वह्‌ तो कूट, प्िवाडा, खो आदि से 
बना हुआ फलाहार होता हे । तो यह्‌ भी सुव अच्छी व्याष्या हुई फला 
हार की। भई, फलाहार कौ बात कहते हो तो फलों का क्यों नहीं 
करते ? पकवान, मिठाई आदि वना कर पेट को बीमारी काघर क्यों 
बनते हौ ! उपवास का उद्देष्य पेट को हृत्का रखनादहीथा। आप 
मास्म एक वार, दा वार उपवास करते हं तो आंतों पर पडने वाले 





सुखं ओ र दुःख क} असाव ही स ¶ ९२४ 


धार में कठ कमी होनी चाहिये । आतो पर भारकम होने कौ अवस्था 
अका शरीर हल्का रहेगा, मन हर्का रटेगा, जिससे भगवान्‌ कौ 
आसधना मे रुचि होमौ । मन हत्का रहेगा ततो जप उवेगे नहीं परमा- 
1 की उपासना से, उलके ध्यान से । किन्तु आज-कल उपवास ने जा 
चिक्रत रूप ध।रण क्रिया है, उसके फल स्वरूप अति भारी हो जात्तौ है 
पेट भारी हो जाताहै, शरीर ओर मन भी भारी होता है । किसी-किसी 
को तो वौसा भौजन पचता नहीं, अजीर्णं तक हो जाता । मौर अप 
छहुते है उसे व्रतोपवास । माप कहते हैँ उसे तपश्चर्या का एक अग । 
अप कहते हँ फि उपवास धमं मे सहायक हो सकता है कि आपकौं 
धारणा सक्‌ हो । किन्तु ठते हैँ किं जिस प्रकार का उपवास्त आपं 
करते, वहनतो धमं में सहायकं, न शरीर को स्वस्थ रखनेमे। 
ओर जिसने धरम मे सहायता न मिले, स्वास्थ्य मे लाभ कौ अपेक्षा हानि 
कही अधिक सम्भावना हो, उससे आनन्दकी प्राप्ति तो कभीहोही 
नहीं सकती । 
रुखषणा के व्याग से दुःखों घे. निवृत्ति- 


यज्ञादि सकाम कर्मके द्वारा भी आनन्द को प्राप्ति असंभव दहै। 

इस विषयमे भी उपयुक्त तथ्योसे ही समन्वय कियाजा सकता है । 

ह्म इतना ही कना पर्याप्त सयञ्चते है क्रि निष्काम भाव से किये गये 

कमं ही आनन्द कौ प्राप्ति मे सहायक हौ सक्ते हँ । सकाम भाव बाले 

कर्मं तो सुख-दुःख प्राप्त कराने वले हं ! इसविये उन्हं करना भ। 
्रान्तिही है। 

सकाम कर्मके द्वारा आप दुःखो के निवारण ओर सुखोींकी प्राप्ति 

कौ आणा करते है । किन्तु काननाओंमे जो सुख निहित है, वह्‌ प्रकार 

ञदसेदुःबरूपटही हो जाता है । आप सुख चाहते है, तो मानों दुःख 

ङ्के लिये टी याचता करते दै । फिर यह भी तो, निश्चय नहीं करि आमे 
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जिव सुख की कापरना कौ हं वह्‌ जप करौ पिल हीं जाय । इसलिये भी 
लौकिक सुख अथवा स्वर्गीय सुख भी एक प्रकार से श्रान्त करने वाला 
ही बत जाता) 4 
यदि आप सुदौषणा का त्याग करदे) यदि आप सुख कां कामनाः 
से मूक्तहो जायतो आपको अयाचित रूपसेदहीदुःख कौ नि नत्ति का 
सुरो प्राप्त हो सकता है । ध्यान रचिये कि जो मनुष्य सुखसे मुक्ति 
पालेतादै, उपे दुःखसे भी छुटकारा मिल जाता है। 
आप सुख चाहते है तौ सुख करीं विकता नहीं जो सर्च मेही मिल 
जाय आपको । आप दुःख का त्याग करना कहते हैतो वह्‌ कोई एेसी 
बस्तु नहीं जिसे हाथसेदेदे किसी को । ओरदेभीसक्मेहो तो कोई 
लेगा ही वों ? जिसे आप नदीं चाह, उमे कोई दूसरा क्थां चाह ? उसे 
जितना हो दूर करना चाहोगे उतना ही आपकी ओर दौडगा वह्‌ 
आपको सुख की इच्छा दितो दुःख की इच्छा कौज्यि। जौ लोग 
दुःख से उरते नहीं, वरन उसका स्वागत करते दै, दुःख उनके पात नहीं 
आता । प्रकृति का यह व्यतिक्रम प्रायः सर्वत्र देखा जाता हं । शायद 
रेलगाड़ी के चलते समय आपने ध्प्रान दिया हो-- इ जिन आगे वदने से 
पहिले पीछे की ओर्‌ हृटता द । गाड़ी चलने को होती है पहिले पीले को 
धक्के खाती है मौर तब अगे की ओर बढृतीटे) 
भापदुःखसे वचने काप्रयत्नकरतर्हतोदुःबक्ा वरण ही करते 
है । उसे जितना धक्रका देना चाहे, उतने ही फंसते जांयगे उप्तके चंगुल 
मे । बहुत से लोग इसी प्रकार का असफल प्रयत्न करते है किन्तु ट 
कारा नही पति उसमे । ¦ 
` कुछणेसेभी हँ जो सुख को धकेलते ह पीषठेकीओर। वे उन्हं दुःख 
शूप जानकर गले नहीं लगाना चाहते । पर, प्रकरति की वि परीततां 
देखिये कि सुख उनकी भोर ही वढृता है । फिर भी जत्र कोई ठान ही ले 
मनमे कि मुङ् नही चाहिये सुख तो उं रसे दटकारे का अवप्तर भी 





यख ओर दुःखका अभव ही | 
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मिल ही जातादहै! जच सुखसे छृटकत्रा मिलातोदुखस 

¦ ह्‌ सुख स द<कृत्‌ तादु भी मिल 
गया । 

गौर जिम दुःख-सुख दोनों से छुटकारा मिला वही मृक्तं हो गया । 
सधोक्रि एक से छृटकारे का मतलब दोनों से छुटकारा मिलना हं । जाप 
समञ्लले कि दुःख-घुख दोनों का जोड़ा है । यहं दोनों साय रहते है, 
कस्तु अपनी पारी बदललेते दँ । कभी पृथक्‌-पुथकप्रकटहौतेहंतो 
कभी साध्र-साथ । घाप अकरेने भौरवेदो,दोहींत्तो उनमें ग्यारह गुनी 
शक्ति वट जती है । जव ग्प्रारह्‌ की शक्ति हौ एक के सामने तो किसका 
पलड़ा भारी होमा, इसे कहने की' आवश्यकता नहीं है । 
अव आप सोचे कि दूःख-सुख के साथ संसार है 1 उसकी समस्त 
गतिविधियों का निष्कं दुःख-सु्दहीहै। आप दुःखसुख से छट जति 
हतो संसार का भी कोई महत्व नही रहता उस स्थिति मे) दुःख-सुख 
कै निःरोष होने पर आप अकेले शेष रहते दै, आप अकेते कौ जौ शक्ति 
वही शेष रह जाती है उस स्थिति में। 6 
भप दुःख-सूख से ्टूटते दँ तभो, जब ॒ विवेक जाग्रत हता है, जव 

ज्ञान क! प्राकट्य हो जातो ह । तो, समञ्च सकते ह माप, कि दुःखसुख 
फे जाने पर जो शक्ति रेष रही, वहीक्ञनकी दी शक्तिदै। ओर जीं 
शेप रह्‌ गर्ईहै ज्ञानं की वह्‌ शक्ति, निश्चय ही एक उपलब्धि चन जाती 
है । हम जिते आनन्द कठते दँ वह्‌ उप्त शक्तिसे भित्र नहीं, इसविये हम 
उसे आनन्द ही कथो न कटं ? निश्चय ही जो ज्ञान शक्ति है, वही आन- 
दही, वही प्रोम रूप आत्मा है 4 आप्र उक्त अनुपलम्ध उपलब्ध करके 
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धन्य हो सक्ते हं । 
नशे से चूर चालक फे समान 

किन्तु जन तक बाहर का प्रभाव रहता है आप पर, तंव तक आप्‌ 
उत प्रकार की अवस्था को प्राप्त नही हौ सकते, जिसे हम कृताथं होना 


। दन्य त्मा 
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कह सके । क्योकि वाहरी प्रभाव हमारी इद्दियो को अन्तमु खी नही होने 
देता ओर जव इन्द्रियां अस्तमुखी नहो तव तकल्पका बाजारखुला दहै 
हमारे सामने 1 हम देखते है पाचों इन्द्रियों के भोगो को सजा हुञजा । हम 
देखते है वे सभी सुविधाएं जिनकी आवश्यकता है इद्दरियों को । ओर 
इन्द्रियां कहती दै-- "हमे प्रविष्टहोनेदो रूप के बाजार में जहां सुस 
वादु व्यंजन हँ जिन के लिये, जहां सुन्दर दृण्य हँ भाखों के लिये, जह 
कोपल स्पशं है प्वचा के लिये, जहां मधुर शब्द हँ कानों के लिये, जहां 
मनोहारिणी सुगन्ध हे तासा के लिये ।' 
जौर मन ? वहु भी उनकासाथीहौ जाता दहै । उस समय उसको 
स्थिति एसे चालक कीसीहोतीरहै, जो नशेमेंहो ओर घोड़ जिधर 
जाति हँ उधर जाने दे । अधिक नशेमेहोतादटै चालक तो वह असमथं 
हो जाता है घोड़ो को नियंत्रित रखने में, उन्हँ उचित दिशा निदंश कर 
ते मे । ओर जव वहु गाड़ी चल पड़ घोडोंकी इच्छा सेतो कटींभी 
टकरा सकती है । किसी भी गढ मे गिर सकती है । 
आप भपतने मन को तब तक नहीं संभाल सकते, जव तक सुख-दुःख 
के कं्ञट में पड़ रहेगे । भापकौ इषो दुरब॑लता का लाभ उठाता है मन । 
क्योकि जाप सुख चाहते हैँ ओर मन की समञ्च मे आता है कि अमुक 
कमं में सु है तो वह उसी की प्राप्ति कराने में सहायक होता ह । 
भाप मनं के भधीन रहते है तो बन्धन मे पड रहतेहै। मनका 
सम्बन्ध बाह्य विषयों से अधिकृ है, क्थोकि आपने उसे उन्हीं की ओर 
उन्दुव किया हज है । आप मन के अधीन हैतो इन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञान 
# जाता ह आप मन के अधीन नहींहैतोजो ज्ञान इन्धि की पकड 
से बाहर है, भाप उसके ज्ञाता हो नाति हँ । कथोकि इन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञान 


` पिशा अपना ज्ञात नहीं है । उसका जापते कुछ भी सम्बन्ध नही है तो 
भी आप उससे भ्रमित हो रहै है । 


आपक। अ ल्दरियों 
11 भना ज्ञान तो इन्द्रियों से परेद । उपे हम अतीन्दिय ज्ञान 
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भी कहु सक्ते हैँ । उत्तका सम्बन्ध मनं से नही अत्मासेही है । आत्मा 
जिसे हम स्व" कहते. हैँ उसका ज्ञान ही हमे आनन्द की प्राप्ति करा 
सकता है । जानन्द उसीमेहै जो इन्द्रियों से सम्बन्धित नही है । 

वाह्रो जौ कष्ठ भी है वह्‌ आत्मा से सम्बन्धित नहीं है । यदि उस 
का सम्बन्ध अत्मासे हुआ होता तव तो वह भी चिरध्थायी हो जाता है 
उसमें भी सुखदुःख का अभाव हो जाता। आप अनुभव कीजिये कि 
क्या आप जो कते हँ उसे स्वयं सुनते है ? आप दूसरौ कींवात सुन 
सक्ते है, अपनी नहीं सुन सक्ते । आप अपनी ही अखिोंसे स्वयंको 
पुरो तरह नहीं देख सकते, किन्तु दूसरों को ठीक प्रकार से देख सकते 
ठे। इमसे स्पष्ट है कि इन्द्रियों से सम्बन्धित लो कुष भी हं उसका सम्- 
वन्ध हमसे नहीदं । हम तो व्यथं ही उस सब को अपने ऊपर थोपे 
हए ₹ह । 

जो ज्ञान इन्द्रियो सेपरे, वह॒ हमारा अपना हो सकता है । उस 
ज्ञान मे संसार नहीं है, इनिद्रयों के विषय नहीं है, मन भी नहीं है । ओर 
जिसमें यह सवन हो, वह्‌ ज्ञान आपका अपना ज्ञान है । उसका सम्ब 
न्ध पुणे रूपसे भापसे है। 

इसलिये योगियों ने प्रत्याहार की वात कही । प्रत्याहार का मत- 
लव सथ कुष्ठ उल्टा कर दो । समन्नलो कि अव तक जो था, वहु हमारे 
भनुदरुल नहीं था । उससे जो उल्टः है, उसमे जो विपरीत है वही हमारे 
लिये हितकर है । भव तक जिसे हितकर समज्ञते रहे वह श्रान्त थी, 
उसमें तथ्य नही था कुछ भी । 

इसीलिये तस्वीर को उलट देनेका सवाल उठा। उन्होने कहा 
प्याहार तो तस्वीर का यह्‌ दूसरा पहलू हो गया । एक पहलू उपयु- 
क्त नहीं तो दुसरे से काम लो । जो कुछ अनुपयुक्त है उसे तुरन्त ब्रदल 
डालो. मौर फिर पकड़ों उसे जो आपके काम भा सके जो भपको सुख- 
दख से ऊपर उठा सके । जो आपको वता सके कि यथाथं क्या है ? 
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किन्तु क्था बदलना है, किस प्रकार का परिवर्तन करनादै ? आप 
क इन्द्रियों का मुख बाहर की ओर है । वे गतिवान रहती हं बाह्र कौ 
ओर ! यदि आप उह बाहर की ओर जनिसे रोक सके तो अपेक्षित 
परिवतंन होने लगेगा 1 पर, क्या आप एेसा कर सकेगे ? क्या भाप कर 
सकरेगे उल्टी उस तस्वीर को जिसे अव तक सीधी देखते रहे ह । 
यदि अप एसा करना चाहेगे तो यहवंसाही होगा, जसे किसी 
नदी की धारा को वदलदेना । प्राथः सभी नदियां उत्तर से चलकर 
दक्षिण की मोर जाती ह भौर आप चाहि कि उनके प्रवाहं उल्टे कर दिये 
जय तो इसके लिये प्रवाह बहुना चाहिये उत्तर की ओर) नदी चले 
दक्षिण से ओर प्रवाह चले उत्तर की भोर, ओौर शायद बाप इसे असर 
भव कह दे । जिसे आप असम्भव कहेगे वह्‌ है भी असम्भव हीं । वस, 
सम्भव हा है तो नेपाल म, जहां की एक नदी दक्षिण की भरसे 
उत्तर को ओर वहती है । 
आप चाह किसी नदी के प्रवाह को बदल न सके, किन्तु मोड़ तो 
सकते ही है । नहर निकालने के लिये यदी किया जाताहै कि जिधर 
मोडनाहै नदी की धारा को उधर करमशः नीचे कौ ओरले जाना होता 
है । यदि सुविधाजतक भ्थितिहो तोआपखुदारईकेद्वारा नदीसे 
निकली हुई दूसरी धारा को उसके समानान्तर॒ भी, परलल भी उत्टीं 
ओरनलेजा सक्ते है। 
यही करना होगा आपको तस्वीर उलव्नेमे भी । इन्द्रियों को 
मोडना होगा 1 उन्हे घुमाना होगा भीतर की भोर । उनकी कर्मभूमि जौ 
बाहर है, उससे विरक्त करना होगा उन्हे मर फिरने जाना होगा 
आन्तरिक कमक्षत्र में । यदि आप इतना करते मे सफल हो जाति हैँ तौ 
निश्चय ही तस्वीर बदल जाती है। 
इसके लिये कुष्ठ तोड-फोड नहीं करनी होगी भापएको । केवल वाह 


की भोर देखने की अपेक्षा भीतर की भोर देवना होगा । कंसे देवेगे 
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आंखे बन्द कौोज्यि तो बाहर का दुष्य नदारद । अव आपके अभ्यास परं 
निभैर होगा आन्तरिक दशंन। भापकी भावना पर निर्भर होगा उपे 
देखना जो अनदेवा है । 

कान बाहर को वात सुनते है, उन्हे विमुखः करते कै लिये बन्द कर 
तना हगा। देखिये कान बन्द करके, आप अनुभव करेगे आन्तरिक शय्य 
का, उस अनाहत नादकाजो शाण्वत दहै, जोसंसारमेंव्याप्तदहै, जो 
समस्त ध्वनियों का जनक्र है | 

इसी प्रकार आप अन्य इन्द्र्यो को भी अन्तमुखी कर सकते हैं । 
भापकं लिये कोई ब्रहुत बड़ी कठिनाई का सामना नदीं करना होगा इम 
मे । वस, वाहर से तव तक के लिये सम्बन्ध विच्छेद जब तक अपकी 
साधना नलत्तीटहै । उस समय अको टीला छोड देना होगा अपना 
शरीर, जिसषे कि बाह्य तनावों से द्ुटकारा मिल सके । ओौर जो वाद्य 
तनाव है उनका सम्बन्ध णरीरसेहीदहैँ।वे तनाव अपकरे नही, शरीर 
केषं । जपतो पूणंरूपसे तनाव-रहित हैँ । आप उन तनावोंसे मुक्त 
होते हँ तो सुख-दुःख की अनुभूतियों से भी मुक्त हो जति ह । क्योकि 
जिन इन्द्रियों को आपने अन्तमुखी करने मे सफलता प्राप्त करलीदहै 
उनका सम्बन्ध अव उस चंचल मनसे नहीं रहता, वरु अलत्मासेहो 
जाता । 
अतीत को भूलने से आतत्सा को प्राप्ति- 

ओौर यह्‌ कव होता है, जव मन काअ कुशं उठ जाता है इनरयोसे। 
हाथी पर महाबत का अकुश तभी तक रहता है, जव तक वदु अपने को 
हीन समन्ता रह । कभी ेसाभीहोजाता है कि वहं महावतसेभी 
विद्रोह कर देता है ओर फिर उसे कितनाही वशमे क्यों न किया जाय 
काबू में नहीं आता । वरन्‌ कभी तो एेसी भी घटनाए सनी गर है, जिन 
मे हाथी ने महावत तक को मार डाला । 
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इन्द्रिया भी जब मनसे विद्रोह करती है ओर अन्तमूुखी होना 
ती है, तब मन उन्हे रोकने में अप्तमथं हौ जाता । मन उन्हे बल- 
पूवकं रोकना चाहता दहै तो वे मन को मार डालती है । यही सफलता 
का एक चिह्न है कि इन्द्रियां मन से विद्रोह करदे अथवा उस मार दे। 
मन को मार देती है इन्द्रियां, तो उनके अन्तमुखी होने के मागं मे कोई 
नाधा न रहेगी] 
अभिप्राय यह कि आप इन्द्रियों को विषयों से विमुख करना चाहते 
है तो मनके प्रति सावधान हो जाद्ये । यदि वहु उनके मागे में बाधा 
खडी नहो करता तो आपका काम बन गया । मन शून्यहो जातादहैतो 
अभीष्ट में व्यवधान की सम्भावनाएः दूर हो जातीदहै) 
शम्य मन ही भापको सुखदुःख से मुक्त कर सकता दै । वही आप्‌ 
को इम योग्य वना सकत। है कि आप अपने को जान सके । शून्य मनं 
आत्म ज्ञान के मागं मे सव से अधिक सहायकः है। उसीसेआपमप्रम 
का दशन कर सक्ते रै, उसी से आत्थाको जान सक्ते ह । उसी से 
आनन्द का लाभ उठासक्ते ह । 
आप बाहरी प्रभावसे मुक्त हो-> हतो आत्म ज्ञान कां सुयोग उप- 
ध्यितिहोतादहै। नो 5 भी ईर रहै, उसे समन्नले कि सुखदुःख रूप 
है, जो कुछ बाहर दहै वदी ब्राघ्रहै ओरौ त्राघा है, वहु सदैव हटाने के 
योग्य होती है | 
अप बाधाको हटाना चाहते दहतो अतीत के बोक्च को उतार 
फेस्यि । वही वोज्ञा आपके लिये सही मागं पर नहीं चलने देता । एक 
नार एक सन्त ने अपने अतुभव वताते हुए कहा था कि जव भने साधना 
भारस्भ कौ, तव प्रयत्न करने पर भी मन नहीं रकता था । मेरा अतीत 
बहुत शानदार रहा था, इसलिये वह्‌ बार-बार उसी कीओर दौडइताथा 
सोचता किं कितना सुख था ? कितनी प्रतिष्ठाःथी ? घर में सुन्दर स्त्री, 
कितना कोमल स्परभाव था उका? हूं्ती तो फून ज्ञडते 1 सदा आन्ञा 
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मे बड़ी रहती ओर कहती कि संसारम जो कुछ भी प्राप्त करने के 
योग्यै, जो कुष अभिलाषा है, वहु सव आप में ही निहित है । उससे 
त्र हज, किन्तुं उसने प्राणते लिये अपनी माताके। जीवित वहु भी 
न रदा एून-सासुकमार शिशु । पत्नी ओर पुत्र दोनों चले गये तो सोचा 
करि अव्र क्याकरना है धरम रहुकर। सवने समन्चाने का प्रयत्न 
किया । मेँ स्वयं भी अगने को समज्ञाता रहा कुछ दिनों तक किन्तु मन 
न समज्ञा । एक दिन चुपचाप घर से निकल पडा । 

यह अतीत धामेराजौ वार-वार आंखो के सामने आ वड़ा होता । 
साधनामें लगता तो मन घूम जाता । जिस विचार से घर छोड़ा, वहु 
निष्फल प्रतीत होने लगा । किन्तु एक वयोवृद्ध साधु मिल गये । उने 
प्राथना कौ ज्ञानोपदेश की 1 उन्होने कृपा पुवंक सव वातं सुनी ओर कुछ 
विचार करने के वाद बोले- यही बोक्षाहैतेरेसिरपरनजो मागं 
चलने नहीं देता । किन्तु यह एेसे नहीं हृटेगा । इसके लिये कुछ अभ्यास 
कौ आवए्यकता होगी । यदि तेरे पाप पत्नीका चित्रहोतो साधनामें 
उपे सामने रख ओौर उसे पत्नी-भाव से नही, परमात्म-भाव से देखने का 
प्रयत्न कर । एक दिन वही पत्नी ईश्वर वन जायगी मौर उस चित्रसे 
भी विरक्ति हो जायगी किसी दिन । क्न्तुस्त्री के चित्र कोदेखने के 
साथ उसके अन्य क्रिया-कलापों को भुलाने का भी प्रयत्न करना 
होगा ।' 

उनकी वातं समक्षमे आ गड । मेने पत्नीके चित्र को उपासना के 
समय रखना आरम्भ किया । उसको पुजा करता, चन्दनदुष्पं चढाता, 
किन्तु भूलने का प्रयहन करता उस अतीत को, जिसमे समूची व्यर्था 
छिपी थी । 

साधरुजी की बात दीक ` निकली । अत्तीत को बोक्ञ हटने लगा भौर 
फिर पत्नी का चिप्र भी व्यथं लगने लगा । सोचा किं जब अतीत ही 
गया तो इती का बो्ञा वेधो ` ठोयां जाय ? एकं दिन गंगा के प्रवाहु मे 
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उस चित्रको भी वहा आया! रहा-संहा अतीत भी निःशेष हो गया । 
उसके पश्चात्‌ जो शेष र्हा, वह्‌ आत्मा था । वह र स््रयंथाजो आत्मा 
रूप से जाना जाता हूँ । आत्मा पर चढ़ा हुंमा अनाप्त रूप आवरण दूर 
हो चुका 1 ओर तव मञ्चे अनुभव होने लगा भानन्द स्वल्प परमात्मा का 
अव मे अतीत के वोक्षे से पूणं मृक्त हं । अव उसकी चर्चा चलतीर्हतो 
भी पक्डती नही मृस्े । 
यदि अपने को यथाथ मागं परले जानाहै तौ अतीत कौ भूलहर 
आगे बं । अतीत को भूलोगे तो मात्मा कौ प्राप्ति होगी 1 भामा को 
प्राप्ति के लिये किया जने वाला प्रयत्न अतीत के वोक्षे से मुक्त कराने 
वाला सिद्ध होता है । वस्तुतः अतीत को विस्मृति ओर अत्मा की प्राप्ति 
दोनों का अभिन्न सम्बन्ध है परस्पर में। 
अतीत के साथ शुभभी वधा दहै अशुभ भी । सुख भी जुड़ा है ओर 
दुःख भी जुड़ा है उससे । आप उसका त्योग करते टतो ध्मवान हो 
जाति है । अतीत का त्याग ही आटमवान होने काएक सगल उपाय दै । 
आप उसी उपाय के द्वारा अन्तर मे प्रविष्ट हो सक्ते । उसीके द्वारा 
आप भीतर गहरे जा सक्ते ह । 
यदि आप भीतर जातेहैतोप्रेम की सत्ता का अनुभव करते हे। 
अ।पका वह प्रोम निश्चल होता दँ । उसका अनुभव हो जाता ह तव 
भाप वदले कोभी भूल जाते है । आपका हूदय इतना उदार हो जाता 
है किदूसरा गाली देतादहैतो भौ माप उसमेप्रम करते हे। 
शुभ ओर अशुभ - दोनों संस्कारो से मुक्त हो -- 
दूस प्रसंगमे एक वात यादा गईं हमे। एक सीधा साधा मनु- 
ह । णायद साधु ही था वह्‌, किन्तु कपड़ं रगे हुए नहीं थे उसके । 
ए व्यवहार से कुछ सनकी जेसा लगता था । कुछ लोगों कौ 
आदत होती है वात का वततगड करने की । उन्हे लगाक्रि इपेषेडने 
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चाहिये । पुना चाहिये कि कु काम-काज तो करता दिखाई नहीं देता, 
किन्तु खाता-पीतातो होगा ही । आमदनी का खरोत कया है इसका ? 

लोग पृते तौ वह्‌ उत्तर नहीं देता । लोगों ने उत्ते परेशान करना 
भारम्भ किया तौ भी उतत, परवाह नहीं हई उनकी । अव लोगों की खीज्च 
बढ़ी तो उसे मारने-पीठने लगे । किन्तु पिट कर भौ उसे किकी शिका 
यत॒ नहीं । लोग मारते, वहु मुसकराता रहता, लोग गाली देते वह्‌ 
सुता रहता । अन्त मे लग की दिलचस्पी ही खत्म हो गई उसमें । 
अव उसे कोई नहीं मारता, कोई भी पास नहीं जाता उसके । 

कुछ के पास पारखी अखे भी होती है । एक सज्जन उसके साथ 
सहानुभूति रखते ये । कोई गाली देता तो उसे समन्नाते, कोई मारता तो 
उसे रोकने का प्रयत्न करते । एक दिन वे उससे भित्ते । उपकेपासनजां 
कर वाले-- भैं आपसे कुछ पुना चाहता ह ।' उसने कहा-- “अवश्य 
पूषिये, सम्भव हुआ तो उत्तर दूगा।' 

उन्होने पूषछठा-“आप गाली खाते ह किन्तु किसी को गाली नहीं 
देते । किसी से चिद्ते भी नहीं । लोग आपको मारते है तो भी आपके 
माथे पर्‌ शिकन नहीं पडती । इसका क्या रहस्य है ?' 

उसने कहा--“वस, इतनी-सी वात ? इसका उत्तर तो स्वयंसे ही 
ले सक्ते थे आप । लोग मुञ्ये गाली देते थे, मारते थे, तब आपको कैसा 
लगता था उनका व्यवहार ?' 

वे बोले-अशोभनीय ।' 

उसने (षछा--'भौर मेरा ? 

उन्होने कहा--भापका व्यवहार तो एक दम असाधारण, एक दम 
रहस्य पणं रहा है ? अप उसका कारण वतादये मृञ्चे ।' 

उसने कुछ सौच कर उत्तर दिया-- देखिये, यह्‌ अपने-अपने अधि- 
कार की बात है, अपनी-अपनी सभञ्चसे भी सम्व्ध है उस्र वात का। 
उनका अधिक्रार धा गाली देने का, मारने का, इसीलिये वे साली देते भे, 
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मारते थे 1 किस्तु मेरा अधिकार नहीं दहै गाली देनेकाया प्रतिरोध करने 
का। सर्पं कास्वभावदहै काटने का तो वह्‌ काटेगा ही । मनुष्यका स्व- 
साव सहन णीलताका है तो वह्‌ भपते स्वभाव को व्यो छोड ? उन्दने 
मञ्ञे गली दी, मारा, किन्तु मनेन गालीदी,न किसीकोमारनेकी 
चेष्टा की । मैने उनकी गाली भौर मार को याद तक नष्टं रखा । उस 
समूचे प्रभाव कोर्मैने वही त्याग दिया | 
यह्‌ रहस्य था उस सनकौ जसे आदमी के जीवन का। वे सज्जन 
भी समक्ष गये कि इन्होने बाहरी प्रभावों को पकड़ नहीं रवा, वही छोड 
दिया है, जबकि गाली देनेयां मारने वाले उस प्रभाव को पकड़े रहते 
है । धीरे-धीरे पक्डे हुए वे प्रभाव एकत्रित होते चले जाते टं 1 भस्त मे 
वे ही प्रभाव संस्कारोंकारूपले्वैर्तेहैँ।वेदही यादवन जाति हं अतीत 
की भौर अहंकार को जगाने में क्रियाशील हो जाते है । अहुकार जागा 
रहता दै तो बाहरी प्रभाव अधिक गहरे रहते हं। अहंकार सोता है 
तो बाह्य प्रभाव आंकित नहीं हो परति । 


आवश्यक दहै कि आप क्िसीभी प्रभावकोस्थान नदे, किसी भी 
संस्कार की जड न जमनेदं। जड़ जमेगी तोवृक्षका रूप धारण कर 
लेगी । समञ्च लीजिये कि शुभ ओौर अशुभ दोनोंही प्रकार के संस्कार 
भआपको बन्धन में डालने बाले है। आप उस बन्धन से ठ्चने कीं 
प्रयत्न कीजिये । 

आप केह सक्ते है किटीकदटै, हम नये संस्कारोंको नहीं पांलते। 
उन्हँं यथा सम्भव मेकारने को प्रयत्न करते हैँ । किन्तु उनसंस्कारोंका 
क्या होगा जो पहिले से अपना अधिकार जमाये वटे हैँ । स्वभाव में क्रोध 
पड़ा है तो कैसे छोड़ा जाय ? गाली देने की आदत पड़ गर्ह तो उसके 
व्याग का कौन सा उपाय हो सकतो हि? 

भौर आपके प्रष्न अपने स्थान पर सही! जो संस्कार जमेहं 
पहिले-से उन्हं आप नष्ट तो नहीं कर कते, किन्तु व्यथं अबषएय कर 


सुख ओरदुःखकाअभाव ही | | १३३ 


सक्तेदट। पड़रटैँ तो पड़ रहने दीजिये उन । आप धीहे-धीरे भादत 
डालिये क्रोध त्र करने की,. भादत डालिगे किसीको गाली न देने की। 
कोई क्रोध करताहै अप षर, उपे पी जाइये । मान लीजिये कि उप्तका 
वद्‌ क्रोध आपके लिये नदीं हँ । कोई गाली देता है सुन लीजिये उसे। 
गाली आपको पक्डतीतो नहींहै। ओर जो आपको न पकड़े उससे 
जापको कोई हानि नहीं हो सकती । 

कोई मारतादैतो पिट लीज्यि । किन्तु यह ऊंची बात है, अदत 
सेहीसिद्धहो सकतीदहै। अहंकार उसे सिद्ध नहीं होने देगा । गांधीजी 
के एक गाल पर किसी गोरेनेर्चादा मारा तो उन्होने अपना दूसरा गाल 
उपके आगे कर दिया । गोरा ञ्चेप गया, शायद उसे अपनी भूल का एह्‌- 
साप हृ हो कुछ । 

जव आप नये संस्कारोंके प्रभावमें नहीं आ्येगे ओर उन्हुं सहन ` 
करने लगेगे तो पुराने संस्कार भी दवने लगेंगे । वे अपना उभरना वन्द 
कर देगे धीरे-धीरे ओर तव आपका मन स्वच्छ हो जायगा ।.आप 
निविक्रार मन वालेहो जागे । आपके मनमें प्रम उमडने लगेगा। 
हदय प्र म-पुणं हो जायगा । 

प्रम जागतादैतो विकार भाग जाते है । पुराने संस्कार भी विस. 
जितदहो जाति दहै । प्रम जागता है तो आनन्द का प्रवाह उमड़ते लगता 
है प्रम जागतादहै तो नये संस्कारो को भी जमने नहीं देतााप्रमका 
जागरण शरीर केलिपरे नही, आत्माके लिये होताहै। जो आत्माके 
लिये होता दहै, वही परमात्मा केलिये होता है। जहां प्रमहे, वही 
आनन्द है, वही आत्मा है । आप आत्मा की खोज करते ह तो पहिले 
प्रेम की खोज कीजिये । प्रेम की खोज के बिना आत्मा नहीं मिलती, 
प्रेम की खोज के विना परमात्मा नहीं मिलता । यदि प्रम मिलता तो 
आनन्द मिलता है ओर तभी परमात्मा भी मिल जाता हे। 


& 


श॒न्यमे ह परमासा क 
विवी ह 


जीवन दुःख रूप नहीहै- 
कुछ लोग कहते हैँ किं जीवनमें दुःख ही दुःख ह, सुख.तोदैही 
नहीं । मनुष्य जन्म लेता है अपने कर्मों काभोग करने के लिये । जहां 
भोगना है, वह्‌ सुख का होना सम्भव नहीं 
मौर सुनते है कि यह विचारधारा पश्चिममें अधिक्रण्नपरहीहै) 
वहां के स्त्रीपुरुष जीवन मे अधिक अशान्ति का अभव करते हं इस- 
लिये जीवन की हलचलों से इधर-उधर भागना चाहते हैँ । यहां तक कि 
उनके मन मे आत्महत्या तक के विचर उत्ते हं। शायद भआात्महत्या 
करर वालोंमे एसे ही मनुष्य धिक हों, जिने जीवन को दुःख सूप 
भौर अनुपयोगी समन् लिया था । 
कुछ ने माना हुमा कि जीवन अन्धकार पूणं । उसमे प्रकाश 
की चमकतो कहींहै ही नहीं। अन्धकार का अथं बहूतों ने अज्ञान 
लगायाहै।वे कहते है कि हम सव अशानी, हमे ज्ञान की भावण्य- ' 
कता है, प्रकाश को आवश्यकता दै । वेद कहता है (तमसोमा ज्योति. 
गंमय । अथवति मुञ्चे अधकार सेप्रकाश कीमोरले चलो।' किन्तु 
कितने हजो भअन्धकारसे निकल कर प्रकाशकौ ओर जाने कां प्रयत्न 
करते है ? शायद बहुत कम । 
` कुछ लोग कहते ह ज्ञानी वनो, भज्ञान को छोड कर ज्ञान में प्रविष्ट | 
हीभो । किन्तु उनसे पृष्ठोकिज्ञान क्याहै?तोवे कटगे कि जान वह्‌ 
हे जो शास्त्रों मे भरा पड़ादै। अब अप खोजते रहिये ज्ञान को शास्वों 
मर क्योकि ज्ञानी वनने काउपदेण देने वाले लोग स्पष्ट नहीं वताते कि 


शून्यमें हौ परमात्माका निवासिदहै } ' | १३५ 


ञान किसे कहते हँ । वताये भीकहाँसे? शायद वैभी अनिश्चित हैँ 
ज्ञान के विषय मेँ । नहीं जानते ङि वैदिकनज्ञान की बात कहु, नहीं जानते 
कि स्मृतियोंके ज्ञान की भोर संकेत कर, नहीं जानते कि द्थंन शासो 
कोल्ञान माने अथवा पुराणों को। उनसे अधिक पृषो तो कटुगे कि 
सभीमेंज्ञान दै, अपनी वुद्धि लगाओ उधर । वुद्धि लगाओगे तोही 
ज्ञान मिलेगा । 

जवतज्ञान का उपदेश करने वाले ही उसके सम्बन्धं मे निषटिचित नहीं 
नही हतो साप ही उसका निए्चय कंसे करेगे ? शायद अपभी दूसरों 
से वही वात करहु, जसी बात को दहुरादें। ओर एसा करने पर एक 
पक्ति खड़ी हो जायगी ज्ञान के खोजियों की । उस पक्ति मे, उस भीडमें 
किसी को कुष्ठ हाथ लगे, यह्‌ केखिन ही हे । 

भौर यह्‌ जो भ्रान्ति फली हूईहै ज्ञान के विषयमे, यह्‌ जो अनिश्चय 
को स्थितिदि, उसी ने मनुष्य की धािकता पर अधिकचोटकीहै। 
कोई कहता है कि अपुक कायं करोतो जीक्नमेंजो दुःख है उससे छट 
सक्ते हौ यदि सुख पानारहैतो हम बताते हँ बहु करो 1 ओर भी बहुत 
सी वातं जो आये दिन बताई जाती हँ भोले भाले उनलोगों वगेजो 
अपनी भलाई के विषय में स्वयं नहीं सोच सकते । 

शायदवे लोगस्वयंही त समक्षतेहोंकिदुःख व्याह ? सुखक्या 
है ? बन्धन किसे कहते हैँ भौर मुक्ति करसि ? शायद वे यहु भी न जानते 
हों किं जीवन दुःखरूप तभी होता ठ जव हम स्वयं उसे वसा बना लेते 
है । यदि हम चाहं तो उसे सुखी वना सक्ते हं । क्योकि दुःख ओौर सुख 
किसी भौर से नहीं मिलता । मिलता तो अपने ही मनसे उसे दुःख ्‌ 
की ओंखसे देखते हतो वह्‌ दुःख रूप वन जाता है, सुख कौ भंखसे 
देखते हँ तो सुख रूष । भौर यह्‌ भौ तथ्य हे कि दुःख-सुल रो मान्यता 
ही हमे बन्धन में उले हए दै । ध 

बन्धन कासव से बडा कारण है उसे दुःख कौ आंखते देखना । 


२4३ १ | शरून्यमे टै परमात्मा 


जरा छींक अ।ई तो मान लिया कि जुकाम हो गया। जरा सिर में दद 
हुआ तो समश्च लिया कि कोड्‌ रोग उत्पन्न हो गयाहै। जरा आंख द्खी 
कि कराहना आरम्भ हो गई । नहीं समञ्लते कि जुकाम के कुष व'ह्री 
कारण हो सक्ते है । ऋतु बदलती है तो शरीर की धातुओं को प्रभा- 
वित करती है। आप एक दम टण्डे स्थान से निकल कर धूपमें चले 
जायतोहो सकतादहैकरिकिसी व्याधि विमेषके चंगुल मे फस जाना 
पड़] ठण्ड लगती है तो जुकाम होजातारै, वपां मेभीगनेसे भी जुकाम 
हो सकता है ओर कड़ी धूप में चलने से भी। यह्‌ सभी बाहरी कारण 
है, कोई आन्तरिक कारण नहीं । 
इन्हीं कारणों से सिर-ददं हो सक्तादै, खाँसी हो सकती टै, बुखार 
भी आ सकता है, आंखें भी दुख सक्ती हैं ) ङिन्तु इनके प्रति लापर- 
वाही रहे तो गम्भीर रोग हो सकते हँ । अनेक उपसगे हमारी अपनी ही 
उपेक्षा के कारण व्याधिका रूप धारण कर लेते हैं । 
तो, यह्‌ कु प्रसंग से बाहर की वाते हो गई । किन्तु हई हैँ प्रसंग 
वश ही । जसे प्रसंगवश प्रपग से बाहर की वातेहो जातीदहै वैसेही 
जिन व्यवहारो को हम धर्मं मान वस्ते ह, वे अधर्मं बन जाति ह । विलोम 
रूप से अधमं सम्ञे गये व्यवहार धमं रूप हो जाते हैँ । बहुत वार धर्म- 
अधमं को यह भ्रान्ति मनुष्यो को भ्रम में डाले रहती है । 


संसार रग-रूप पर लटह है- 
जिन्होने जीवन को अन्धकार पूणं मानारहै, वे ही अन्धकार में पड 


हृए ह 1 दुःखी भी वही हँ जो जीवन को दुःख रूप मानते है । बन्धन भी 
उन्हीं के, लिये बनता है यह जीवन, जो अनेक शास्वों मे ज्ञान की खोज 
करते ओौर भ्रमित हो जाते है। 

संसार को बन्धन रूप मानने वातेलोण इन्हीं कारणों से बन्धन में 
पड़ ए ठ । वस्तुतः जो भ्रान्ति है, वही बन्धन मे डालने वाली है । हम 


शून्य मे ही परमात्मा का निवासंद्ै | | १३७ 


जितने अधिक ध्रान्त रहैगे, उतने ही बन्धन मे पड़े । किन्तु हमने भ्रान्ति 
कोही आज धमंका अ््ख मान लियाहै। आज वहीसव सेवड़ा 
धा्भिकहैजो श्रान्त है। उसकी भ्रान्ति कहू7ो है कि धमं का मतव 
यही दहै कि शरीर को सुखी रहना च।हिये । णरीर को दुःख मिलता है 
तो वह्‌ अधमं होजाताहै। ` 

जापशरीर कोदेखते है, उसके रगरूप को देखते है । आपको 
उतनी फुरसत नहीं कि आत्मा को देख सके । आज का नवयुवक विव।ह्‌ 
करना चाहता हं उस लडकी से जो गोरी-चिदट्ढी हये, जो देखने मेँ सुन्दर 
हो । ओर सुन्दरता का वह माप-दण्ड शरीर तक ही सीमित है। कोई 
नहीं देवता कि उस लड़कीके शरीरमेंनो आला दै वह्‌ कंसी है? 
कोई नहीं जानना चाहता कि उसका स्वभाव है कैसा? शरीर सुन्दर, 
आत्मा का पता नहीं, स्वभाव कापतानहीं। वाद मेंक्या होतार ? 
विवाह्‌-विच्छेद कौ तयारी । वत्तमान समय मे जितने तलाक होति है, 
परहिलि कभी होतेये ? 

एक युग था' जव चडकी-जलडकेकेरंग कीओर ध्यान नहीं होता 
था किक्षीको । परस्परमे देखने की चुट भी नहीं थी । पत्नीं पसन्द 
नहीं आई तो क्या मजाल कि पति उससे कछ कहु सकरे । सामाजिक 
नियम कड़थे, दोनों को परस्पर जीवन-निर्वाह करना होता था उसी 
स्थिति में। ओर यह्‌ शांँपद कभी नहीं हुआ कि किसी पति ने पत्नी को 
छोड़ा हो, किसी पत्नी ने पति के व्यवहार पर अप्रम॒न्न होकर तलाक की 
वातकीदहो। 

हम नहीं कंते क विवाह का वह्‌ ढंग एक दम सही था । हमं नहीं 
कहते कि पति-पत्नी परस्पर देख कर, एक दूसरे के विषय में सन्तुष्ट 
हए विना ही विवाह कर ले। किन्तु हमारा कहना यहीहै कि श 
भपने जीवन को सुखी ब्रनाना चाहते है तो केवल बाहरी रग-रूप के ह 
आकषण में न आइये, आत्मा को भी परखने की चेष्टा कीजिये । 
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एक बार एक कपड़ं के दुकानदार नै वड़ी दिलचस्प बात वताई ॥ 
उसकी दुकान मेलो-नूमायशों मेँ जाती रहती थी ओर वह्‌ एेसा कपड़ा 
छाट कर लाता था किं बहुत अधिक चमक-दमक वाला, चटकौला आर्‌ 
आकर्षण हो, किन्तु मूल्य केमसे कम रहे हा यह्‌ कि उसने उसी 
प्रकार की साडो से सजा रखी थी अपनी दुकान } अगेसेजोभी 
निंकतता उन साडोंको ललवायी हृष्टि से अवश्य देखता । दिष्मेष 
कर महिलाए । , ' 
एक दित कोई राजा सहव उधर से निकले । साथ में रानी साहिवा 
ओर सेक्रोटरी आदिभी भे। रानी साहिवा की हृष्टि उस दुकान पर 
पड़ी भौर वे वहीं ठहर गई । उन्होने वुछ साड़्यां पसन्द की ओर राजा 
साहव से उन्हें खरीद लेने को कहा । राजा साहब को भी साडिर्यां अच्छी 
लगीं । उन्होने पुछा-¢कितने-कितने की हैँ यह साडियां ?" 
दुकानदार ने मन्य बतताया किसी कार्पाच सौ, किसीका भाट सौ, 
किपीका बारह सौ । सभी साडियोंका मूल्य जुड़ कर दस हुजारसे 
अधिक हा गयां । राजा सासव को दाम कु अधिक प्रतीत हए किन्तु 
बोले तही । तभी सेक्रटरी ते धौरे से कहा--'हुजूर ! यह व्यापारी तो 
बहुत ऊचे दाम वताता है। लगता दहै--कोई बहुत बड़ा लुटेरा हो ॥ 
दुकानदार समञ्च गया कि इसने भांजी मार दी । किन्तु उसका 
कमिभीरएसे ही लोगो से पडता था। उसने राजा साहव से कहा-- 
“ हमर ¦ यह्‌ साड्यां रानी-महारानियों के लिये ही लाता हूं मँ । किसी 
भौर दुकान पर एेसी मिल नहीं सकती । अगर अमुक महाराज आ जाय 
इधर तो इन्दी कौ कीमत पच्चीस हजार से कम नहीं मिलेगी । 
फिर, हम भी यहां अति है आप राजालोगोंकी आशापर ही) 
पदा यही मनति हँ कि आप लोग इधर पधारे ओर हमारे माल की विक्री 


हो । क्योकि हमारे पाप जो भी सौदा है, सव वड़े लोगो के लिये ही है, 
गरीबों के लिये नहीं ।' 


` खक न + 
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राजा साहब उसकी खुशामदभरी बातो मेंआ गये ओर चट से 
उतनी कीमत काचक बना कर दुकानदारकोदे दिया । तरी सार्ईवा 
खुश थी, उन्होने जो तड़क-भडक - देखी थी साडो की, उसने उन्हें 
मोहित कर लिया था! दुकानदारने बताया कि उसका मूल्य लगभग 
एक हजार रूपया होमा जिसका दस हजार मिल गया ! एसे लोग रग- 
रूप देखकर न्यौषछावर हो जाति है । कोई कपड़ा नहीं देखता, उसका 
स्टफ नहीं देखता ।' 

जो लोग रंग-रूप पर लद्टू हौ रहै वे अधिक दुःख षा रहेहं। 
आप रंग-रूपसे वंध है स्टफ नहीं देखते तो उसी प्रकार लूटे जाते 
रहेगे । आप सोचते रहगे कि हम रोजा है, धनिक है, साहुकार है, प्रति- 
षित नेता है, ओर प्रतिष्ठा रखने के लिये आवश्यकरहैकि हुम कुछ मामलों 
मे भोले वन जोय, उदार बन जाय, परोपकार के लिये नहीं, केवल 
प्रतिष्ठा के लिये, अषने अहंकार की रक्षाके लिये तो लूटने वाले सो्ंगे 
कि फिर कभी एसा सुयोग नहीं मिलेगा ! 
यह अहंकार है- | 

किन्तु एक मजे कौ वात भौर है--आप धनवान रहै, बड़ी चमक- 
दमक से रहते हँ । कार-कोढी, कल,कारखाने, पद-प्रतिष्ठा सभी कुछ हं 


आपके पास । किन्तु उस्र सब का रौव उसी पर पड़गा, जो आपसे कम 


धन वाला, कम चमक-दमकं वाला, कम पद-परतिष्ठा वाला होगा। 
जिसके पास आपसे अधिक धन, चमक-दमक ओर पद-प्रतिष्ठा है" बह 
आपके सौव में नहीं आ सकता । वह्‌ तो आपको अपने ते तुच्छ समज्ञा 
ओर प्रकट या अप्रकट आपको, अनादर पूवक देखने का प्रयह्त करेगा । 
एक छोटी-सी बात है, किन्तु सच्ची । एक बड सेठ की इच्छा 
यी क्रि अपनी कन्या का सम्बन्ध किसी बड़ तीथं स्थान मे .रहने वाले 
परिवार मे कर । क्योकि कन्था वहत ही धार्मिक परवृत्ति की थी. । उन्होने 
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वर की खोज मै अनेक स्थानों के सजातीय सेठो के विषय मे पू तां्ठ 
की एक स्थान पर मिले भी एक बहुत बडे आदमी } उनका वड़ा 
मान-सम्मान, बडी पद-प्रतिष्ठा, बड़े दौड्-दौड़ाथे ओ आर धन तो जंसे 
फट ही पड़ा हो कहीं से) लोगो ने लाह दी उस लडकी वानि सेठ को 
कि उनके यहाँ सम्कध कर दीजिये अपनी लडकी का । सेठ ने कहा कि 
उनके विषय में शीघ्र ही पता करूगा) 
पता लगानि में कोई कठिनाई नहीं हई । सलाह देने वाले ने ठीक 
सलाह दी थी। सभी बातें जव रही थी उस सेठ को, किन्तु कोद्‌ एक 
बात एेसी थी, जिसमे वह॒ समञ्लता था कि घर अनुकूल नहीं ह । जव 
कृ दिन वाद सलाह देने वाले ने उससे उस विषय में पूषा तो उसने 
` उत्तर दिया--अरे भई, जो घर आपने बताया था, वह्‌ तो गरीव घर 
है । हमारी जोड़ का नही, पासंग भी नहीं है हमारा॥ 
सलाह देते वाले ने आश्चयं से उसका मूख ताका । किन्तु बात 
सच्ची थी । उसने जिस सेठ की बातत कही थी, वह इस सेठ के मुकावले 
धन की दृष्टि से बहुत कमजोर था। चाहे मध्यम श्रणीकेलोगोंमें 
उसकी कितनी ही अधिक प्रतिष्ठाक्योन हो) 
फिर उस सेठ को जब अपने समान धन वाला कोर घर नहीं मिला 
तो उसने वर काध्यान किये विनाही लडकी का विवाह बहुत बड़ 
घराने मे तो किया, कितु वहु वहां सुखी नहीं रह्‌ सकी 1 सेठके अह्‌ 
कारमेधरकी ओर ही ध्यान दिया, वर की ओर नहीं। इस भशहुकार 
के बन्धन मे ही अधिकांश व्यक्ति भपने उत्थानकी वात नहीं सोच सकते । 
यदि जीवन को दुःख पणं बनायादहै तो अहंकार ने । यदि जीवने 
प्रकाश की लक नहीं दिखाईदेती तो उसका कारण भी अह्कारदही 
है । अहंकार जागा रहता है तो वहु पाप को भी धमं बना कर खडा कर 
देता है । उपके भागे हित-अहित का तो कोई प्रष्न है ही नहीं । 
भौर अहंकार किसी वगं विशेष मेही हो, एेसी बात नहीं है उघे 


वि का का क 


शृन्यमें ही परमात्मा का निवाप | (` &६ 


बड़-बड़ विद्वानों ते पाल रखा है । बड़े-बड़े ऋषि-मूनियों, सेठ-पाहूकारो, 


` जनसेवकों भौर नेताओंनेभी पाल रखा है । गरीव लोग भी अहंकारसे 


मुक्त नहीं है । किसी को अपने गुणका अहकारदै, क्सीकोसरूपका 
तो किसी को अपने धन का ही अहंकार बांधे हृए है । पदाधिकारी हैतो 
समक्ता है कि पद तभी रहेगा जव अहंकार होगा । प्रशासक है तौ 
उसकी भी यही मान्यता है कि प्रशासन चलाने के लिये अहंकार चाहिये । 

जो लोग परमात्मा कौ खोज मे चलते दवे भी अहंकार का सहारा 
लेते रँ । उनकी हृष्टि मे परमात्मा भी अहंकार वाले की दष्टिमेही 
आतादै। इसलिये वे अपने अहंकार को ओर भीं अधिक मजबूत वता 
लेते हैँ । वह जितना मजघरूत होता है उतना ही आकार बढाता जाता हं 
ओर उतना ही खींचता जाता है अपनी भोर । 

गरीव का अहंकारषछोटा होता है। साधक भी, जिसने साधना 
आरम्भकीहो, छोटे अहंकार को ही गले लगाये रहता दै । जो बड़ होते 
दै उनका अहंकार भी वडा होता है । वहु इतना स्थान घेरलेताहै कि 
वहां ओर कुछभीन समा सके। 

ओौर उस स्थिति मे आप कहे उस बड़ अहंकारी से कि भई, तुम्हारे 
उसस्थानमें हम भी कुछ रखना चाहते दै जहां अहंकार को मर रा 
है तुमने, तो उसका उत्तर होगा-नहीं, वहीं स्थान नहीं है । एक सुई 
भी नहीं रखी जा सकती वहां ।' उसे भय है कि यदि वहां कछ एसा 
रख दिया गया जो अहंकार से मेल न खाये, तो बहुत गडबड हो 
जायगा । भौर उसका भय उसकी हष्टि से मिथ्या भी नहीं है कछ । 

आप्‌ कोई उपदेश देना चाहे उसे तो वह्‌ समञ्ञेगा कि मञ्च उल्लू 
बताया जा रहा है। एक बार इन्द्रने दधींचिको मूखं बनाकर ही 


उनकी अस्थिर्यां लते ली थीं बेचारे दधीचि, उसके चक्कर मे एसे पड़ कि | 


अपते प्राण ही गां वं । | 
उत्ते लगेगा कि कहीं ठेसान हो कि अहंकार जये तो प्राण ही चले 
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जाँ । अहंकार जातादैतो्भैः तो मरही जताहै। भौर मरा 
तो आपके भीतर जो वैखा है उसका जान होने लगता है आपको । उस 
समय आप पाति है कि जो भीतर है, वही कुछ हो सकता दं 1 यदं स्थिति 
मात्म बोध की ओर बहने कोद) 
यही वह्‌ स्थति है जव मन मे शून्यता आती ह अहंकार जाता है 
तो मन शन्य हौ जाता हे। उसमे कोई एेसी विकृति शेष नहीं र हती जो 
मन की स्थिरता में बाधा डालती हौ 1 मन विकृतियों से मुक्त हो जाता 
है तो चंचल नहीं रहता । जव उसकी चचलता मिटती है, तब उसको 
दौड़ रुक जाती दै । वह्‌ विषयों से विमुख हो जाता है भौर इन्द्रियों को 
भी अन्तमुखी कर देता हे । 
वही स्थिति परमात्मा कौ प्राप्ति स्थिति है । वही स्थिति हमको 
परमात्माके मागं कीओर अग्रसर करती है। उसी स्थिति हम बढते 
चलते सरलता पूवक उस ओर जहां परमात्मा का हार है । उसीं स्थिति 
से बते हुए हम उस ह्वार पर पहच सकते है, जिसके भीतर परमात्मा 
का निवास है । उसमें प्रविष्ट तभी हो सकंगे जब मन शून्य हो जाता है। 
` क्योकि उसी शून्य मे निवास है परमात्मा का। 


| ्‌ ह 
संस्कारा के संशोधन ओर परिमा 
जेन से शन्यता की ओर 

संस्कारों की प्रबलता- ˆ` ` `  .- 


व्‌ जीते ६, मिलतु भपने ही जीवन को समाने भे भूल क 
बैठते है । क्योकि जीवन जो कुष्ठ भी सामने होता है वह कभी अनुभूत 


संस्कारों के संशोधन ओरपरिमा्जनपे | | {४३ 


हौदादहैतो कभी अनुभवमेंन आया हुभा। जव अनुभव मेनया 


हआ प्रत्यक्ष होता है तब हम असमंजस में पड जति हँ भौर भूल जाति 


है कि सभी कुष्ठ सम्भवहै। जो प्रत्यक्ष टै वह्‌ भी, ओौर अप्रत्यक्षदै 
वह भी । 

किन्तु प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष के साथवे अनुभूतियां अवश्य जुड़ी 
होती है, जिन्हें संस्कार नाम दियागयाहि। यद्यपि संस्कार का निर्माण 
अतीतसेहीहोता है,तो भी वतमान भौर भविष्य भी उसमे प्रभावित 
हए विना नहीं रहता । 

विगत जन्मों मे किये गये कमं ही संस्कार कारूपधारण करते 
है । विशेषता यह कि आपने जो किया है उस्तका भोग संस्कारसूपसे 
मिलता है आपको । पारिवारिक सम्बन्ध, पत्नी, पुत्र, भाई, माता, 
पिता, मित्र ओौरशतरुभी संस्कारवश ही मिलते ह । जिससे जितने 
समय का संस्कार हो उतने ही समय तक सम्बन्ध रहता है। समय से 
बाहर विलगाव भअनिवायं है, उसे कोई भी शक्ति रोकने मे समथ 
नहीं होती । 

सुख, दुःख, रोग, शोक, भय, प्रतिष्ठ ख्याति आदि की प्राप्ति में 


भरी संस्कार का बहुत बडा हाथ रहता है। क्योकि उनकी प्राप्ति भी 


तभी होती है जव संस्कार हों उस प्रकार के। कोई चाहे करि बिना 
संस्कार के ही मुञ्चे कोई राजपद मिल जाय तो नहीं मिल पता उसे । 
-बहुत-पे लोग. चुनावो में बहुत बार खड होति देवे गये है किन्तु वे कभी 
भी सफल नहीं हए । इससे यह मानना होगा किं उनमें पद प्राप्ति के 


लिये जो संस्कार उभरते रहे, वे चुनाव मेँ खड़े होने तक ही सीमित थे? 


उनमें सफलता की शक्ति नहीं थी । ` 

बहुत-से वक्ता विद्वानु नहीं होते, बहुत-ते विद्वान भी दक्ता तहीं हो 
पाते । यह भी संस्कार कीदीप्रकियाहै। आप जव जो कुछ भी करते 
है वहु सभी संस्कारवश ही करते हैँ । यहां तक्‌ कि पापपुण्य का उदय 
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भी संस्कारव्श हीहोपातादहे। जप कुछ करने कोतंयारहों ओर 
उसमे कोई बाधा उपस्थित हौ जाय तो वह्‌ तैयारी भौर वह बाधा दोना 
मेही क।रण संस्कारदीदै। 

शायद आप संस्कारों की महिमा सुन कर घबरा जय । भाप सोचने 
लगे किं जब संस्कारों की अनिवायैतादै ही जीवन मे तो उनसे पीठा 
छूटने की गत ही व्यथे है । किन्तु नही आपं एेसा न सोचं । वे संस्कार 
भी बदले जा सकते ह । जो अनिवायं माने जाति हं उनमें भी परिवतंन 
हो सकता है । 

लोहा एक मजबूत धातु है, आप जानते है कि उसे काटना कछ 
कठिन नहीं है । किन्तु लोहे को काटने कौ भी एक विधि है । आप गमं 
करते है उपे ओर ठ्ण्डेलोहे से प्रहार करते टं उष पर तो वह्‌ कट 
जाता है । इसीलिये यहं एक लोकोक्ति वन गई । कि गमं लौहे को ठण्ड 
लोहा क़ाटता है ।' ओर यह लोकोक्ति व्याहारिक 29 

संसार मे असंभव कछ भी नहीं दै संस्कार कोभीकाटा जा 
सकता है कमं से । अशुभ संस्कार दै तौ उन्हे शुभकर्माके द्वारा निवा- 
रण कर सकते हँ आप । शुभ कमं करेगे तौ अशुभ अवण्य ही प्रभावित 
होगा उससे । पानी गमे हो गथा हो अधिक, तो उसे ण्डा पानी मिला 
कर तापमान घटाया जा सकता है । यदि बफं की सितल्ली पर रदं 
गमं पानीं के बत॑न को तो वहु बिल्कुल ही उण्डा हो जायगा । 

जते कमं व॑सा फल । पाप कर्म भारीहोंतो उन्हँ काटने के लिये 
शुभकमं भीभारी ही होने चाहिये । सभी जानते है कि किसी बडी 
शक्ति को दबाने क लिये उसमे भी बड़ी शक्ति चाहिये) कोई छोटी 
शक्ति किसी बडी शक्ति को दवाने मेही भसफल नहीं होती, स्वयं ही 
मिट भी सक्ती है । 

पापवड़ाटै तो उसके लिये अधिक पण्यो कीं अपेक्षा होगी । आप 
छोटे-छोटे शुभ कमं करते हुए भी एक वड़ी राशि खडी कर सकते ह 
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उनको । लोक जीवन मेभी किसी शक्तिशाली व्यक्ति का मुकाबला साम- 
ह्कि रूपसे सहज ही करियाजा सकताहै। संघे शक्ति कलौयुगे" वाली 
उक्तिके द्वारा इस रहस्य का समञ्चना कुष्ठ कठिन नहीं होगा । 
कर्मो के पहाड़ को लांघना- 

योगी जो योगाभ्यास करते है, उसमे उनका उष्य क्या है ? भक्त 
जन भत्ति करते है, वह भी किंस लिये ? जप-तप, पूजा-पाठ करने वाले 
क्यों करते हवे कायं ? यज्ञ करने वाले किस लिये एूकति हँ इतना सारा 
आज्य भौर हव्य ? 

सभीकाएकही उहेष्यहोता है-संस्कारो कौ दीवाल को फादना 
अथवा कर्मो के पहाडको लांघ जाना । सभी चाहने कि हमें सदृगति 
प्राप्त हो । सद्गति का अथं--वह्‌ गतिजो पृण्यात्माओं को प्राप्त हो 
सकती हो 1 

क्रिन्तु पुण्यात्माओं कौ गति के लिये भावश्यकता होती है अपने को 
संभालने की । आपको उस गति की इच्छाहै तो पहिले अपनी ओर 
देखिये । अपने तन-मन को शुद्ध बताइये । अपनी आदतों मे परिवतंन 
लाद्ये । 

अष्ठाग योग के प्रवतंकोंने योगाभ्यास के आरम्भ सही आदत 
बदलने कौ ओर विशेष रूप से ध्यान दिया । उन्होने. निर्देश दिया कि 
यम-निधरम का पालन करो। यम्‌-नियम ? अर्थात्‌ सत्य, अहिसा, अप- 
रिग्रहु, भचौयं आदि । यह यम-नियम दस-दस माने जति हं । कुछ कम 
मधिक्र भी बताते हैँ। किन्तु इन सभी का सम्बन्ध सदाचरणसेहे। 
आप यम-नियमों के पालन मे तत्पर होते तो इसका अथं होगा जि 
अपनी आदत बदलते है । अपने स्वभाव में पवित्रता लति है । 

ओर यम-नियमों का सम्बन्ध स्वभावसेही नहीं कम॑सेभीदहै। 


३ योक्रि उनका पालन केवल मनसेद्री नहीं होगा, शरीर को भी सहा- 
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यता देनी होगी उसमें । शारीरिक स्वच्छताकी ओर भी ध्यान देना 


होगा उस समय । 

किन्तु भाज का मनुष्य परेशान है समय के अभावसे। उसके पास 
समय नहीं है, यह तो एक ही तथ्य है, किन्तु दूसरा तथ्य अधिक भयंकर 
है 1 दूसरा तथ्य यह है कि भाज का मनुष्य आलप्ती बहुत हो गया ह । 
वह्‌ शरीरसे काम नहीं करना चाहता भौर मस्तिष्क भी नहीं लगाना 
चाहता 1 आप उसे कहँ कि अमुक कार्यं करो तो वहु कटेगा कि करू 
कैसे, फुसत ही नदीं मिलती 1 

पुसंत न होने का यह्‌ रोना कामों मं व्यस्त रहने वालोँमे ही नटी, 
उनमे भोदहैजो लिकम्मेदै। जोकामतो अधिक नहीं करते; किन्तु 
दिखति ह करि न जानें कितने श्त है] ४ 

ओर उनके लिये भी कुछ सुविधाएं कालित की है अनुभवी पुरुष 


ते । षट्कं करते हं तब ता बहुत अच्छी बात है. अन्यथा शरीर शोधन 
क लिये आप अन्य विकल्पों से काम ले सक्ते ह । जैसे कु धौति कर्मा 
के स्थान प्र स्नान आदि । अप शरीर को शुद्ध रखने का प्रयलन 
दीजिये, उसके लिगे विधि कोई भी अपना सकते है । 
शरीर शुद्ध रहता है तो मन भी शुद्ध रदेगा कथोकि शरीर का 
मन पर भौर मन का शरीर पर प्रभाव पडता ही ह । यम-नियमो से 
प्रायः मन का शोधन होता है तो षटुकर्मो से अथवा स्नानादिसे शरीर 
करा । स्वास्थ्य बनाये रखने के लिये इन दोनो का शोधन मावश्यक है । 
योग-साधना मे ही नहीं, भन्य प्रकार की साधनार्थं मे भौ शरीर 
एोधन का महत्व स्वीकार किया जातां है । व्रत-उपवास, सत्य बोलना, 
परोपकार मे तथा भगवान्‌ मे मन लगाना आदिभी ञारम्भ नें तो 
आदत बदलने के ही साधन रहते है । आप धीरे-धीरे जितनी ही आदत 
बदति है उस प्रकार की, उतना ही गात्म-विकास की थोर बद्‌ सकते है । 
योगियों ने कहा है करि आसन का अभ्यास करो, प्राणायम का 
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अभ्यास करो । आप करते ह इनका अभ्यास तो भव्य ही अपने लक्ष 
ओर वढ्मे हैँ । भआसनके अभ्यासका अथं किसी एकर स्थिति में वैठना 
हे ओर वह्‌ स्थिति होनी चाहिये आपकी अपनी सुविधा के अनुसार । 
जिस स्थिति में वेठे रह सक जप पर्याप्त समय तक, किसी प्रकारकी 
ऊत्या थकरान का अनुभव न होतो हम उसे श्रेष्ठ आसन कह 
सक्ते टै । 
साधना के लिये वैठने का अभ्थाग आवश्यक है । यदि आप बैठने मे 
असुविधा का अनुभव करते हँ तो आपका मन साधनामें नहीं लगेगा । 
आपका ध्यान जमेगही नहीं आौरजवध्यान हीन जमा तो साधनां 
कंसे होगी ? ॑ 
क्रान्ति के कमार पर-- 
ओर प्राणायाम का अभिप्राय कुष एेसा है जैसे भाप अपनी स्फूति 
वह रहैहों। भाय शास-प्रएवाक्त का व्यायाम कर रहे हो । वज्ञ।निकं 
मान्यता है कि वायु मंडल में अनेक जीवनीय तत्व भौर आवक्तीजन विडॐ 
मान दहै । श्वास के द्वारा हुम उन सभी तत्वों को भपनेशरीरमे भरते 
है भौर निःश्वास कै द्वारा शरीर के. भीतर उत्पन्न हई विषली गसो को 
वाहुर निकालते है । हम जितनी ही अधिक शुद्ध वायु बाहर से ग्रहृण 
करते है, उतने ही अधिक स्वस्थ रह्‌ सक्ते हे । 
योगियोने प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर मे अधिक जीवनीय 
तत्वों को प्राप्त करने कां प्रयत्न विया । वयोकि वे उसके द्वारा अपने 
ए्वास-निःश्वास पर नियंत्रण रखने मे सफल रहते है । उनका मत है कि 
एवास-निःश्वाप का यह्‌ व्यायाम मनुष्य मे जीवनीय शक्ति या प्राण-अर्जा 
की वृद्धि करने वाला है । एक योगी ने वार्तालाप के मध्य स्पष्ट बताया 
कि जितना शक्ति सधन शारीरिकव्यायार्भो मे नहीं हो पाता, प्राणायाम 
के द्वारा उससे कई गुना हो सकता दे । 
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अौर उन्दने बताया किं ष्वास दीघं होने चाहिये 1 अभ्यास कीजिये 
कि श्वास जल्दी जल्दी न लिया जाय । जितनी जल्दी ओर छोटे एवास 
लेगे, उतनी ही आयु कम होगी । वयोकि जल्दी पवाम लेने से उनकी 
दैनिक सख्या ब्‌ जायगी । वषं भर मे जितने एवासं लिये जाने चाहिये, 
उतने श्वास कुछ महीनों मे ही पूरे हो जयगे । इससे स्षष्ट दै कि जायु 
चटेमी हीं । जो लोग इस ररह करो जान लेते है, वे देरमे एवास लेते टै 
वुम्भक आदि का अभ्यास करते है, जिससे उ्क्ी आयु वर्हुत बढ 
जाती है1 
यहां तक्र अभ्यास कर लेते के पश्चात्‌ ही.-आप आगे बढ सक्ते है । 
प्राणायाम मे सफल होन पर भाष अपने मन को स्थिर रखने मे समथ 
° अपनी इन्द्रियों कोवशमें करने का अभ्यास सहज 


हो जति हे । आं 
रूप से कर सक्ते है । आप्री चित्तवृत्ति में परिवतन हो सकता ट ईस 
प्रकार से। आप उसे अपने उपास्य के आकार कौ बना सकते है 1 जव 
आपकी चित्त वुत्ति इच्छा करते पर उपास्य के स्वरूप वाली हो जाय 
तब सम्चिगे कि आप अपे चित्त पर अधिकार करते मे सफल हो गये 
है । योगियों ने मधभ्यास नते इसी सफलता को प्रत्याहार नाम दिया हे । 
जव आप इस स्तर पर पहुंच जाते है तब निश्चय ही क्रान्ति के कगार पर 
पहुंच जति हे । 

यौगियों ने जिसे प्रत्याहार कठा है, उसका अभ्यास अपने को पूणं 
रूपं से"बदलने का; भोवरहाल करने का अभ्यास दै । क्रान्ति का अर्थ 
बदलना ही है 1 जो स्थिति बल पूवक बदली जा सके, वदी क्रान्ति है । 
किन्तु प्रत्याहार तक भप क्रान्ति को नदी मे तरने योग्य नहीं हो पाति । 
क्योकि वहु नदी तो बहुत गहरी दै । उसका प्रवाह नीचे की ओर है, 
किन्तु जव आप प्रविष्ट होगे उसमे एक़ क्रान्ति के साय, एक बदलाव के 
साय, तो वह्‌ तदी अपना प्रवाह बदल देगी । वहु नीचे की अपेक्षा, ऊपर 
क्री जोर बहुने लगेगी । ओर जो धार तीचे से.ऊपर कौ ओर बहते लगी 
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चहो क्रार्ति हो ग ई । 
सौर आप प्रत्याहार के वाद क्रान्ति की तदी में उतरते है। उस 
तमय आपका चित्त इतना शक्ति श्रालीहो जाता कि जिस परजा 
टिके उसी को आत्मसात कर ले । योगियों ने आत्म सात करलेने वाली 
उसी विधि को धारणाः नाम दियादहै। आप धारणामें जातेटैतो 
क्रान्ति की नदी में एक पाव दिकति है। उस समय आप बद्ना चाहते दै 
आगेतोसंभल करदह पाव रखना होमा । क्योकि तदी का वहाव नीचे 
को ओरटहै ओर आपणो चदुनादहै उपर की मोर । कटीटेषातदहो कि 
नीचेकोओर ही वहने लगे आप । कहीरेसान हो कि नदी का वहाव 
नीचे कौ जोर वहा ले जाय भापको । यदिटएेसा हुभातो आप वहीं रह 
जाये जहाँ पड यै । ठदरीका वहाद ओर एानी के थपेडं अपको 
अकेल सक्ते ह नीचे कौ ओर्‌ । 
आप कगार से उतर कर क्रान्ति की नदीमें प्रवेश करते है ओर 
यंव टिका लेते है उसमे, तो उसका प्रवाह्‌ वदलनेमें भी समथं हे 
सकते है । फिर तो आप्रको वह्‌ सिद्धि प्राप्त हो सकती है कि चाहे जिस 
पदाथ को अपने भनुकूल वदल डले, चाहं जिस वस्तु को अपने वशमें 
करले। यदि एसा करसकेआप,तो पायेगे कि जीवन मे वहत वही 
क्रान्ति हो यईदठै। | 
योग॒ की सिद्धिर्यां बहुत प्रसिद्ध रही है । णायद अणिमादि भाट 
सिद्धियों का नाम आपने भी सुनाहो । शायद आपक्रौ यह्‌ भौ मालुम 
हा कि इन्दं सिद्धो के वल पर योगीजन आकाश मे उड़ सक्ते धे, 
पानी पर चल सकते थे, आग मै होकर निकल सकते थे । एक महात्मा 
के विषयमे सुना जाता है कि उन्हँं मालुमहौी जाय कर कोड इ 
हेतो वे मुख ढेक कर वि्तर पर लेट जति थे । शिष्यो को आदेश 
होता था फि वे उन्हे जगये नहीं । समय पर्‌ वे स्वथं हौ जग ५ 
उधर इवते हए मनुष्य कौ प्रतीतं होता कि कोई हाथ पकड़ कर खच 
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ले जा रहः है किनारे की ओर्‌ । उसे जल मे निहित शुन्य के भीतर उन 
महात्मा की धुधली तस्वीर भी दिखाई देती । जब्र किनारे पर लाकर 
उसे हाथमे लाया जातां तब वह यही बताता कि महात्ाजी को कृषा 
से ही वने से बचा ह म। 
एक बार वृन्दावन मे निवास. करने वलि एकर मन्तने बताया कि 
वे गदरिकाश्रम के निकट की किषी गिकिन्दरा मे रहने वाले एक सिद 
महात्मा की सेवा मे गये । सन्तजी को लगा कि महात्माजी परम ज्ञानी, 
अतीन्द्रियता से सम्पच्च गौर पर्वे हुए है । उनसे प्राना की सन्तजीने 
कि "महाराज ! मूञ्ञे अपना शिष्य बना ले । ' किन्तु महात्माजी ने टालं 
दियां उन्हे । 

सन्तजी भी निराश हने वाले नहीं थे, इसलिये पे लगे रहे उनके 
एक दिन बहुत माग्रहु करने पर उन्होने कहा कि शिष्य का कत्तव्य गुरू 
की आज्ञा कापृुणं रूपमे पालन करना है ।क्यातू मन, तचन, कमं 
कर सकेगा वसा ! 

सन्तजी ने स्वीकारोक्ति कीं तो महात्मा कुछ कठोर हो गये । 
बोले-- ^तो ओ तुम्दे शिष्य रूप में स्वीकार करता हू भौर आदेण देता 
ह कि अभी उस सरितामेजाकूदो। 

“बड़ी विकट आज्ञा धी । शरीर का ही नही प्राण का भी सं मपण 
एक ओर गुर की आज्ञा भौर दूसरी भरं प्राणो का उत्सगं सन्तजी ने 
अन्त मे आज्ञा पालन का ही निश्चय किया भौर तुरन्त ही उस उफनती 
उछलती तथा पत्थरों से टकरा कर शोर करती हुई नदी मे जा कूदे यह्‌ 
मान कर कि प्राणान्त तो होनाहीदै। 

वे नदी में कूदे तो पानीमें गहरे जा पहुचे एक वार ओर फिर 
ऊपर उठे तो लगा कि कोई हाय है जो मजबूती से पकड़ हुए है सन्तजी 
को । उसी हाथ ने उन्ह किनारे लगा दिया । वहां देखते है कि महात्म 

जी खड़ हुए मुसकरा रहे ट । सन्तजी के कानों मे उनकी अमृतमयी 


वयोयोनयािि 
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वाणी पड़ी-- तेरी परीक्षा पूरी हो गईहै वत्स ! मै समञ्च गथा करि 
तु शिष्य होने का स्व॑थ। अधिक्रारी 1 | 

उनके संकेत पर भँ साथ चल दिया । ऊधर उती गिरि-कन्दरा वाली 
कुटी मे पहुंच कर ठहरा । उस अवधि ते मुञ्ले उनकी सेवा करने भौर 
उनतेज्ञान प्राप्त करने का अप्रपर मिला । जन्तु गुरुजी सेवा तो वहत 
ही कम तेते थे । उनका कोई कार्यं हीन था, जो करना पड़ता। वेया 
तौ ध्यान मग्न रहते अथवा म्‌जञे ज्ञानोपदेण करते रहते । भोजन के 
नाम पर करई दिनों में एक कन्दमूल का सेवन करतेथे। एेसे गरु को, 
जो सभीं अपेक्षाओं ते रहित हो, कोई सेवा भी क्था कर सकताहै ? 

तो, यह्‌ योग सिद्धि का ही प्रभाव था। किन्तु आवश्यक नहीं 
कि आपको कोई पिद्धि प्राप्त हो जाय तो भाप उशती मे उलन्ने रहे । यदि 
आप सिद्धि में उलज्न गये तो समश्च लीजिये फि क्रान्ति कौ नदी के भंवर 
मं पड़ गये हैँ । अनेक क्रान्तिकारियों ने अपे प्राणोंकी वाजी लगादी, 
किन्तु उनमें कु पसे भी हृए जौ प्रलोभनों मे आ गये भौर अन्तमं 
गिनतीं हई उनको गदृदारों मे, विश्वास घातियों मे, देश द्रोहियों मे । वे 
क्रान्ति के सूत्रधार वनते-वनते क्रान्तिकारियों को पकडवाने वाले मुख- 
विर वन मये । 


सिद्धियों का भंवर- 

भाप सिद्धियों मे उलक्चते हतो नदी के भवर मे पड़ सकते ह । 
सम्भव हे कि उसके प्रवाह मे नीचे की भोर बहुने लगे। वे सिद्धियांही 
आपको योग-श्रष्ट करके विषयों के जाल में पुनः फसा दे। एेसा होने 
णर वही स्थिति हो सकती हँ जो पांव फिसल कर गिरने वाले की होती 
है । अपि बनने चले हँ योगी, किन्तु सिद्धियों के आकषण मे, उनङे 
म्रभावमें भोगी वन जतिरहै। ॑ 

य॒दि माप सिद्धियों को उपेन्षा करके अगे बढ़ते है तो मामं साफ 
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मिलता है । जिस साग पर सिद्धियों के कंकड़-कटि [च छ ये उसके साफ 


होते पर आप निभय हकर वदत रह सक्ते दं । उस स्विति मे कोई 


विध्न आपको विमुख नही करं सकगा। आपका मन किसी एक विपय 
ने लगने लगेगा । आपकी धारणा पृष्ट होगी तो बीचके टू को पार 
कर लेगी 1. 
पष्ट हुई धारणा ध्यान का शान्त, निःखब्द एवं शृन्यवत्‌ प्रवाह 
दाली नदी मेँ प्रविष्ट करा सकती है । उस समय जा मन मे को 
विचार नही रहना चाहिये । क्योकि जव तक वचारोंकाप्रवाह्‌ स्ट्गा 
ध्यान की सरिता निःशब्द ओर शान्त नटा ठा सकेगी । यदि एेसी स्थिति 
रही तो भापः पुनः उस भाङ्-भाई वाते टपु पर लौट आयेगज 
खौमचे बलि है गौर चाट-पकौड़ी वेव रहै द्‌। आपकी जिह्वा आकाल 
होगी उसका स्वादतेते के लिये । अवि आकर्वित हगी उस भीडम कुछ 
देख कर भौर सम्भव दहै कि कुष खोजमे भी लगे । कान सुनना चाह 
मधुर शब्द भौर त्वचा चाहगी कोमल स्पश । दयाकाण भौं अवकाश 
के आकषण मे खोने लोगा ओर भूल जायगा उसे जो वहा, उस शून्य 
. विराजमान हे । 
ध्यान आपको बहुत ऊचाले जा सकता है । ध्यान आपको पर्हुचा 
सकता है उस द्वार पर जिसमे परमात्मा विद्यमान ह । यदि आपका 
ध्यान दढ नहीं होता तो कुठ भी देखने मे सफल नदीं हगे जाप । क्यौ 
कि वहां देखते के लिये वे अखि चादिये जो आधके पाप्त नहींहै।ये 
मदि तो आपको शग्य काही दंत करा सकती है, शून्य में विद्यमान 
परमात्मा का नही । ` 
इत भंवों को आप खोलते है तो रग-विरगे हश्य देदते है संसार के 
किन्तु शायद नाप न जानते हो किवे ह्य सदा दिखाई देने वाले नही 
है । उनमें क्षण-क्षण पर परिवतंन होता रहता है । जव दुनिधा बदलती 
रहेगी । निरन्बर सिनेमा कौ रील के समानतो दृश्यो मे परिवत्‌न क्या 


[8 
| 


सुव आर दुष्क अभाव ही | { १५३ 


न हागा ? 

ओर एक दिन वही हइश्यभान जगव्‌ जव विलीन हा जाता ह प्रलय 
कालम तौ शृन्भरूपहो जाता है । उत्का एक कण भी दिखाई नहीं 
देता उस समय ओर लगता है सवेत शून्यका हौ अस्तित्व है । इससे 


स्पष्ट ह कि दुनिया का हश्य मात्र मिथ्या है, क्योकि अन्त मं तो वहू 
यृन्यल्पहोही जातादहै। इसे यह भी सिद दहै कि हमारी खुलो अवि 


~~+~ 


जो कुछ गी देती है, वह्‌ सव शुन्यसरू्पहीषहै। रूप-द्शन तो फिल्म 
के सपान निरंतर परिवर्तन शील ओर अस्थायी हात 

हम अचे बन्द करके अभ्यास आरम्भ करतेहैध्यानकातो वहां 
मी हमें कुछ भी दिलाई नदीं देता । अधिक अभ्यास करने पर कुछ श्य 


जसा. कु विन्दु जैसा दिखाई देने लगता है । किन्तु समञ्लना होगा कि 
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वह्‌ जो दिलाई देता दै उस स्पितिमे, है क्या? क्या देवो हँ हम ? 
च्या हमारे भीतर शूस्य अथवा बिन्दु का अस्तित्व है? 

शून्य काथं है-- कहीं कुष न होना । अस्तित्व का अभावही 
शून्य कहुलाता है 1 इसीलिये जो परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं 
करते वे शत्यवादी कलते है । किन्तु जन्य का अथं विन्दु भीहै। आप 
एक के आगे विन्दु लगादे तो वहं दस वन जायगा । यदि दो विन्दु लगा 
दे एक केअगेतो सौ ओर तीन बिन्दु लगादे तो हजार बनेगा । इसी 
रकार विन्दुमो का योप उसी एकके अक्‌ को अरनों, खरवों तक पहु 
चानेमे समधंटहै। 
लो अक, एक विष्दू- 

विश्व भर के गणित का समूचा ढचानौअकों भौर विन्दु पर ही 
खड़ा है । जितने भी आिष्कार हए हैँ ससार में उत सभी में इनका पूरा , 
योगदान रहा है । भकेली विन्दु क्रिसीभीअक की दस गुनी शक्ति- 
सामथ्यं बहादेती है! परिद्टुगुकं अक कौ जितनी शक्ति होती दहै, 
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बिन्दुभों के लग ते से वह्‌ शक्ति क्रमशः दस-दत्त गुनी बढती जाती ईह । 
यदि आप बिन्दु कोटा दे किसी अक से तो वहु मपनीनौ गुनी शक्ति 
खो वैत्तादहै) 
यही गणित का चक्र है 1 ध्यान मे यह्‌ विन्दु ओर भी अधिक शक्ति 
शाली होता ३1 जाप इसी के ध्यान से अपनी शक्ति बढाने लगते हं । 
आपकी अविं वन्द रह कर भी इसी शक्ति के बल पर भीतर के अन्वे- 
घण मे लग सकती है । आप जितना अधिक अभ्यास क्रते है विन्दु का, 
श॒न्य का, उतनी ही अधिक स्थिरता बद्ने लगती हैँ चित्त मे, भौर वही 
स्थिरता धापको बाह्य विषयों से विमुख कर देती है 1 जाप इन्द्रियो के 
भरोसे नहीं रहते । क्योकि अभ्यास आपको उस योग्य बना देतादहै। 
आप लितने गहरे प्रविष्ट होते द शून्यमे, उतने ही आनन्द का 
अनुभव करने लगते हैँ । आपको प्रतीत होता है कि बाह्य ष्टिम जो 
आनन्द नहीं था, जो सुख नहीं था, अन्तह'ष्टि में उससे न जाने व तने 
गुण आनन्द की सृष्ट हई है । रिन्तु जब तक ध्यान की परिपक्वता नही 
हो पाती, तव तक आप अधिक गहरे नहींजा सक्ते । आपका मन 
ऊपरी स्तर तक ही रहता दै । नदियों में तैरने बाले जो लोग जल कौ 
ऊपरी सतह पर रहते है तब तक उम्ह पता नहीं रहता कि भीतर क्या 
है? भीपस्कापतातो उकीको लेगा जो वरी लगा कर खोजेगा। 
आप इवकी लगाते है गहरे पानी मे तो शायद उस्न रत्न-भण्डार तक 
पहुंच सके, जिसे समुद्रमेही प्राप्त किया जा सकता है। खोजने वाले 
पानी के उस शून्य आवरणे ही सब दुंषठ प्राप्त करलेतेहं। 
भातर शून्य है । उस शून्य कौ अन्त्ष्टि से देखिये । संभव है कि 
एक दिन वह शून्य भी विलीन हो जाय ओर उसमे आपको परमात्मा 
दिखाई देने लगे । कल्पना कीजिये कि वह्‌ क्षण कितना महत्व पूणं होगा 
भापके जीवन का जव बाप शून्य में परमात्माका दशंन प्राप्त कर लंगे । 
तो हम कहर थेक्रि शृन्यमें बड़ी भारी शक्ति विद्यमान) 
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गुणा करते हुतो शन्यका सहारालेनाहोताहँ। भागदेतैहैतोभी 
शम्य के महत्व कौ नकार नहीं सकते । णन्य के सहारे से न जानें कितने 
लीग हजारपति से लखपति बन गये । किन्तु जिन्न शन्य को भला 
त्या, वे अपना वहत कुष बो वे । 

शन्यवादौ कटे हँ कि शृन्य वु नही, उससे कुछ लाभ नहीं। जौ 
नहीं है उसमे लाभ की कल्पना भी नही कौ जा सकती । वे कहते हँ 
कि संसारमेंजो कुछ दिखाई देता दै, उसी का अस्तित्व है । किन्तु जो 
दिखाई नहीं देता उसका कोई अस्तित्व नदीं, कोई भाव नहीं । मौटे तौर 
पर,वेजो कुष्ठ भी कहते हँ उसका सार यहीहै किसंसारमें कुठ नहीं 
हे, परमात्मा भी नहीं है । 

गृन्यवादी ताक्रिक ह । उसके तकं में उसकी हष्टि से बहुत कुछ 
शक्ति ह \ किन्तु विद्वानों का कहना कि तकं से परमात्मा को प्राप्त 
नहीं कर सकते आप । वयोँकि जहां तकं है वहां संशय अपना अस्तित्व 
चनालेताहै ) जव संशयने अस्तित्व बरना लिया तब आपके पास रह्‌ 
भी क्या सकता है? तराज् के दो पलडे है--एक पर बाट रखिये, दूसरे 
पर वह्‌ वस्तु जो तोलनी है । जव तक कांटे का संतुलन सही नहीं होता, 
तव तक आपको वह्‌ वस्तु कभी घटानी होगी तो कभी बढ़ानी । ओर 
यह्‌ घटा-वदुी तब तक चलती रहेगी जब तक सुई अपने निर्चित स्थान 
से हटी रहेगी । 

परमात्मा को प्राप्त करनादहै तो संशयं का त्याग कोजिये । संशय 
जाने परही आप उसे प्राप्त कर सकते है । संशय जाये तो तक बुद्धि 
का अन्त हो ओर तक-रहित बुद्धि ही भापको जगि बढा सकती टे उ स 
मागं मे, जिसमें कोद वारई-खडड नही, कोई नंदी-नाला नही, कोई टाला 
या पवत नहीं । 

ओौर तकं-रहित वुद्धि ही आपको ध्यानावस्थित कर सकती ह ठीक ` 
प्रकारसे। आप ध्यान की हृदृता मे जव शून्य से सम्पकं करते है तव 


१५६ । { शून्ये हु परमार 
आपको. उवलन्धि होती है आत्मा कौ, ओर आमा की 
उसी से आप यह जानने मेँ समभे होते दै 
आपका प्रवेश 


तुलं टि क्री 


परमा्मा की. उपलब्ध 
कि शत्य मे स्थित है परमात्मा ओर यद्‌ जान लेतेहंता 
समाधिमेंभीहो सकतादै सहज ल्प ए) 
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ल्यता ॐ साधना व अनु न 

शन्यता प्राप्ति की विभिन्न साधनाए' योग ग्रन्थों मे वणितं द परन्तु 
यहाँ पर निम्न अनुभूत साधनां का ही विवेचन किया जा र्हा है । 
यह सभी साधनाएं शुम्य की भरले जानं काला हं । इन्ट्‌ किसी भ) 
योग्य ओर अनुभवी गुर के निर्देशन में किया जा सक्ता ट. 


१. दीघं ओंकार ध्वनि- 


` प्रातःकाल स्नान आदि से तिवृत्त हीकर किसी एकांत व शाति स्थानं 
पर साधना के लिए बैठे । गफा, मादर या किसी एसे स्थान प्र जह 
ध्वनि की गुज उत्पन्न हो सकती हो, थधिक उपयुक्त रहेगा । मन्दिरोमें 
गुम्बद बननि का उदैष्यभी यही थाकि वहाँ ध्वनि की गज उत्पन्न द्र, 
वे पत्थर ध्वनि को ग्रहण कर भौर उससे तीत्र गति से उसे लोटा । 
वह्‌ लौटी हृई ध्वनि साधक के लिए वरदान सिद्ध होती है । 
घन्टे पर चोटे मारने भौर घोड देने पर देर तक एक लम्बी ध्वनि 

कर आभास होता रहता दँ । एषे ही एक पूरे शवां स में एक बार ओकार 
का उच्चारण करना चाहिए । कम से कम २७ वार दीघं प्रणव की ॐ 
ध्वनि का उच्च स्थर से उच्चारण करना चाहिए । इसे धीरे-धीरे १०८ 
तक बढ़ाया जा सक्ता हँ 1 यदि गिनती मे कोई भ्य वधान उत्पन्नहो तो 
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आरम्भ मेँ १० मिनट तक्र ओंकार ध्वनि करे । इते कुष्ठ दिनो मं 
साधं घन्टे तक्‌ बटा ते। 

घ्वनि के बाद नेत्र वन्द करके शान्त बेठ जाए । किसी का ध्यानं 
नहीं करना रहं । केवलं निश्चल रूप से व॑ रहना हैँ । अनुभू तिया स्वयं 
अवतरित होने लगेगी । जो भी विचार उन्दर हृष्टा कौ तरह देखते ९ 
विचार धीरे-धीरे तिरोहित होने लेगे । शुन्थताकौ आर पभ वदने ही 
रटेगे । 
२-अ{काश 32क- 

भटक कहते है किी भी वस्तुको ओर टकटकी लगा कर देखते 
रहन। को । पहने हृरी-हरी अथवा नीली प्लेट पर इसका अभ्यास करना 
चाहिए । फिर सफेद कागज पर काली स्याही से ॐ लिख कर उसका 
नारक करे । दसके वाद आकाश का त्राटक करना उपयुक्त रहेगा । 

आकाश ्राटक वैठ कर ओरलेट कर दोनों विधियोंसे कियाजां 
सकता है। छ साधकरोंका अनुभव दकि लट कर अभ्यास करने पर 
सुविधा रहती है ओर वंठने कौ अेक्ञा कम स्य मे स्थिरता अती है। 
ञकाण कौ ओर टकट्की लगाकर देखना भारम्भ करे । आरम्भ मे आंख 
स पकेगी, ज्लपकने दीजिए । अभ्यास करने पर धीरे-धीरे स्थिरता आने 
लगेगी । आकाण त्राटक १० मिनटसे आरम्भ करके ३ घन्टे तक किया 
जा सव्रता है। | 
धक जव पूर्णं तन्मयता ओर स्थिरता 


आकाश त्राटक का सफल सा 
प्राप्त कर लेता है तो वह्‌ भाकाश के साथ आकरा ही हो जाता ह। 
शून्यता ति्तात अभाव, 


आकाश शून्य ह । आकाश का अथ है-- परम्‌ शू 

जोह ही नहीं । वह शुन्य ही प्रिय है, प्रियतम हैः प्यास है, परमात्मा है 
ण्य मे रमण करता ही एक मात्र ध्यान है । अतः आकाश के त्राटक से 
शून्य हो जाए, निधिचार हौ जाए 1 ्‌ 
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३-नाद ब्रह्य ध्यान- 


प्रातः काल ब्रह्महुत में अथवा साय काल ध्यान के लिए शांत 
भावसे नेत्र बन्द करके बेटे । पेट खाली रहे अन्यथाध्यानमे बाधा 
आएगी ओर नाद गहरा नही जा पायगा । कुछ खाना आवश्यक्हो तो 
कमसे कभ 3 घन्टे पूवं हुत्का पेय लिया जा सकता है । 
नेत्र भौर मुश्च दोनों बन्द करके भीतर ही भीतर हु" कींलम्बी 
नाद ध्वरति करे । छवि इस प्रकार हो कि उसकी लय ओर तालन दृटे 
सुविधानुसार उसे ऊ चा-नीचाभी कियाजा सकता है । १०-१५ मिनट 
से आरम्भ करके ध्वनति को आध घन्टे तक्र बढाटे । ध्वनि के बाद नेत्र 
बन्द करके शान्त भाव से वेठे रहं । उच्च अभ्यास होने पर मन लय 
होने कौ स्थिति में आ जाता है, विचार शून्य होने कीं प्रक्रिया आरम्भ 
होने लगती है । वह भी धन्य घड़ी आती है जव पुणं शून्यता की उपल- 
न्धि होती है। 


४-लम्बे गहरे श्वास - 


किमसी भी सुविधाजनक आसन प्र वैठकर शरीर को एक दम 
ढीला छोड दे क्योकि तनाव रहने पर तो कोई भी क्रिया स्वतन्त्रता 
वंक नही हो सकती । ओर जव तक उसे क्रिया कीं स्वतन्त्रता न 
मिलेगी, तब तक कोई भी उपलन्धि सम्भव नही । अव लम्बे ओर गहरे 
श्वास ले । एवंस गहरी होनी चाहिए । भधिक से अधिक गहरी एवासं 
ले भौर छोड़ । अभिप्राय यह्‌ है कि श्वांस निःश्वास क गहरी होने मे 
धुरी शक्ति लगा दी जाय वयोर आन्तरिक ऊर्जा का जागरण अधिकतम 
गहरी एवस पर ही निभंर है । मन मौर शरीर जिधर जाए, जाने दे । 
उनके कायं में अवरोध उपस्थित न करे । रोने, हंसने, लेटने, वैर्ने, 
चलने भादि कौ पूणं सुविधा उत दे । आधका ध्यान केवल गहरे एवास- 
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निवास पर रहना चाहिए । पूरी शविति लगाकर गहरी एवांस ले ओर 
उसी शक्ति के साथ श्वास को छोड़ । इस ध्यान मे विचार शून्य होने 
लगते है ओर समाधि अवस्थां आ जाती हैँ । 
५-श्वांप-प्रश्वास ध्यान-- 

शौचादि से तिवृत होकर ओर सत्र प्रकारसे शुध होकर शरीर पर 
कम से कम तथा दीले वस्त्र ्ारण करे । किसी भी सुखद स्थिति में 
आसन पर वेठ जाए । इस प्रक्रिया में श्वांस-प्रष्वास को गति पर मन 
वो स्थिर करना होता हैँ । मेरुदण्ड को सीधा रखे हुए बैठे ओर फिर 
अभ्यास को भारम्भ करे। षवांस ओौर प्रष्वांस दोनों की ही गतिपर 
ध्यान रखे किं श्वास शरीर के भीतरी भागे, कहां से उठा, किस 
प्रकार उठा ओर किस प्रकार शरीर से बाहुर निकला । शवांस लेते 
समय भी इसका सूक्ष्म निरीक्षण करे कि वांस किस प्रकार शरीर से 
वाहूर निकला ? वांस लेते समय भो इसका सूक निरीक्षण करे कि 
प्वांस किस प्रकार वाहर से भीतर घुसा भौर फिर किस भाग तकं 
पहुंचा । इस समस्त प्रक्रिया का सूक्ष्म अन्वेषण इस साधना का त्रु 
मगदटे। 

सार यह्‌है कि श्वास जिधर भीजाता है, उक्त पर्‌ ध्वरान केन्द्रित 
होना चाहिए । जितने प्रकारके भी ध्यान योग ग्रन्थे वणित किए गए 
है, उन सबसे सरलत्म टै क्योकि साधक को ओौर कुछ करना नही है 
केवल श्वांस पर ही अन्तंहष्टि रखनी है । इस ध्यान के अदभुत परिणाम 
मौर अनुभूतियां होती है । मानसिक शान्ति की उपलब्धि तो इसकी 
सहज प्रक्रिया हे । 


अनुभ.तियां 


उपरोक्त साधनों मे से अपनी रुचि भौर सुविधा के अनुसार किसी 
भी साधना को अपनायो जा सकतादहै। सभी के परिणाम लगन 
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समान है । इन सभी साधनाओं से शून्य की ओर वढा ज। सकता हैं । 

साधना से जव एकाग्रता ओौर स्थिरता बदृतीहै तो मन की स्वाभा- 
विक उषछल वदं कम होते लगती हुं । एवंस धीरे-धीरे धीमा हने लगता 
है । कभी-कभी तो साधक को ग्रह॒ भी आभा होने लगताटै किं बु 
हीक्षणों मे गवास बन्द हो जायगी । मन की गति में अवरोध आने 
लगताहै । एेसा लगता है कि मन ठहर गया है) उसकी सारी गतियां 
स्थागित हो गई है| वातावरण अल्न्त पवित्र, सात्विक ओर शन्त हो 
जाता ह । कोई भी सांतारिक विचर नही आं पाता। 

मन कौ स्वाभ।विक उल बूंद, चं चलता ओर अस्थिरता तमी तक 
रहृती है जव तक मन में कम्पन होते रहते है क्योकि मन कस्पनों के 
साथ विचारोंके भनि के प्रचेण हार-दद वनते रहते हैँ । जब मन में 
कष्पन वन्द हो जातीहै, वं चद्र भी नही रहते, पिचारों का प्रवेश नही 
टी पाता निविचार स्थिति आती है 1 यही शून्य दशा दहै । 

` मन मे जव तक कम्पन उत्पन्न होते रहते है, तव तकर्द्रतकीही 

अनुभूति होती है परन्तु जव यहु कम्पन बन्द हृतिदहैतोद्र॑त नही रह 
पाता, सव आर एक ही भासने लगता ह | विचार एक कम्पनं है । जब 
तक इनका आगमन रहता है, हृत वगा ही रहता है, निर्विचार स्थित्ति 
अते ही मन एक ही दृष्टिगोचर होने लगता है । विचार एक लहर है । 
मन रूपी समुद्र मे जव तक लहरे चलती रहती है तो दो ही दिलाई देगे 
परन्तु लहरो मे विलीन होतेहीएक ही शेष रह्‌ जाएगा ] निप र 
ओौर भकम्प स्थिति मे जव एक शुन्य ही शेष रहता हं तो इस शू.व 
समाधि फो अवस्था कहते है । 

साधना कौ सफलता का चिन्ह है- र्वासि का शान्त, शिथिल अर 
शृन्य हीना । यहीं पर सक्ता नही ३ । विचारो को +? शिथिल भौर 
शून्य बनाना हं तभी ईश्वर द्णंन की सम्भावना हो सकती है । जगत 
के हूर कण म परमात्मा का निवास है। इसे सवत्र स्वीकार फिया जाता 
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ठं परन्तु इसी अनुभूति किमी विरले सौभग्यव्रान कहौ ट्‌तीह। 
कण-कण में ईश्वर को अनुभूति वही कर सकतादहं जो निविचार ओर 
विचार गुन्यहो गधा है । जिस साधक के तीसरे तेत्रका जागरण हो 
जाता है, वही गहरे ये देखने की क्षमता रखता है । वहु जवर पेड़ को 
देवता है तो उपतकी स्थूल आक्रति के साथ उपकर प्राण सत्ता को गह- 
राईकोभीनापलेतादहै। एसा साधक जव कपी प्राणी को देखता है 
तो उसके एरीरमें व्याप्त आत्माके भी दशन होते हैं । परमात्माका 
एेसा महान अनुग्रह उस सौभाग्यवान साधककोही प्राप्त होना सम्भव 
टै जिसका चित्त निविचार ओर शान्त हो जाता हुं जहां विचार की 
लह्रे प्रवाहित होना वन्द हो जाता है। उसे स्वच्छ ओर निमंल हृष्टि 
प्राप्त होती है तभी वहु विषएवरके कण-कण में ईश्वरीय अनुभूतियों के 
दगंन करतादट्‌ं। 
 निविचार्‌ स्थिति का आना साधना का सहज परिणाम नहीं है। 
यह्‌ लम्बी साधनाके वादही जा पाती है। इसके लिए साधना के समय 
साक्षी णाव का रखना आवश्यक होता है । उसी से विचारों कौ श्रद्धला 
ट्टनी आरम्भ होती है । मन के चद्र बन्द होते है । एसा लगतादहैकि 
वीच में एकत सुहृद दीवार खरी हो गई है जो विचारों के आगमन को 
रोक रही है । साक्षी भाव का अभिप्राय है देखते रहना । देखते रहने से 
विचार शम्य होने लगते हे । यहं दष्ट जितनी गहन होगी, उतनी ही 
विचार शून्यता वदती जाएगी, इस विचार शू्यता मे जिसके दशेन होते 
है, उसे ही सत्य के दर्ण़न अथवा आत्म दर्शन कटा गया है। 
लव नि्विचार स्थिति आती हैः तभी परमात्मा का साक्षात्कार 
टोता है । तव इस स्थूल संसार में पदार्थं दिखाई नही देता, कण-कण मे, 
ट्र वस्तु में, चारों जोर परमात्मा ही दिखाई देता है । परमात्मा के 
अतिरिक्त ओर कुछ भी दृष्टिगोचर ही नही हता । जव एेसी निमंल 
हृष्टि प्राप्त हो जाती है ओर सभी प्राणियों मे उप्त एक ही परमात्म 
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सत्ता का आभास होने लगता है, तो आनन्द का स्रोत खुल जाता दह । 
उसका प्रवाह अवोध गति से प्रस्पुटित होने लगता है । जब चारों भोर, 
सृष्टि के कण कण मेँ सभी प्राणियों में ईश्वर की अनुभूति होने लगती 
है तो बाहरी नेत्रो से दिखाई देने वाली भिन्नता का नाश हो जातारहै, 
्र॑त विलीन हो जाता है, द्वत के दर्शन होते है, सारे जगत मे एकता 
की अनुभूति होती र । इस स्थिति में साक कौ समस्त गतिविधियां 
आनन्द से भर जाती है । मानन्द की इस चरम अनुभूति को ही परमात्म 
दर्शन कहा गया दै । यह्‌ तभी प्राप्त होता ह जव साक्षी भाव मे स्थित 
रह्‌ कर पणं विचार शून्यता की उच्चतम स्थिति भती है । 
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ॐ परमात्मा का स्वेश्रेष्ठ व स्वाभाविक नाम है। इमे मन्त्र शिरोमणि, 
म्र सम्राट, मन्त्र राज, बीजमन्त्र ओर मन्वोंका सेतु आदि उपाध्ियोंसे 
विभूषित कियाजातादै। इसे श्रेष्ठतम्‌ महानतम ओर पवित्रतम्‌ मन्त्रकी 
संज्ञाभीदी जातीहै। सारे विश्वमे इसकी तुलना क। कोई मन््र नहीं है। 
ॐ सभी मन्तो को अपनी शक्ति से भावित करता है। सभी सन्दर की शक्ति 
ओंकारकीही शक्तिटै। यह्‌ शक्तिं ओर सिद्धिदाताहं। भौतिक व आत्मिक 
उत्थान के लिए कोई भी दूसरी श्रेष्ठ व सरल साधना नहीं है। 

सभी ऋषिमुनि ॐ की शक्ति ओर साध्नासे ही अपना आत्मिक 
उत्थान करते रहे हँ । परन्तु आज आश्चयं है कि ॐ का अन्य मन्त्रोंकी 
तरह व्यापक प्रचार नहींहै। इस कमी का अनुभव करते हए अ०भा० 
ओंकार परिवार कौ स्थापनाकी गईटै। आप भी अपने यहां इसका एक 
प्रचार केन्द्र स्थापित करे । शाखा स्थापना का सारा साहित्य निःशुल्क ख्प से 
प्रधान कार्यालय, बरेली से मंगवा ले, आपको केवल इतना करना है कि स्वयं 
ओंकारोपासना आरम्भ करके ४ अन्य मित्रों व सम्बधिन्यों को प्रेरित कर 
भौर सभी संकल्प पत्र व शाखा स्थापना का प्राथेना पत्र प्रधान कार्यालय को 
भिजवा दं । इस वषं २७००० साधको द्वारा ६०० करोड मन्त्रों केजपका 
महापुरश्चरण पणं कियाजानाहै। आणशाह ओंकार को जन-जन का मन्त्र 
बनाते के इस श्रेष्ठतम्‌ आध्यात्मिक महायज्ञ मे सम्मिलित होकर महान्‌ पुण्य के 
भागी बनेंगे | 

विनीत : 
संस्कृति संस्थान चमनलाल गोतम 
 ख्वाजाकूतुव, वेदनगर, बरेली-२४३००३ (उ. प्र 
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सनलाल गौतम एक व्यक्ति नहीं वरन्‌ एसे विशाल धाक 
संस्थान का नाम है जो सतत्‌ २४ वर्षो से ऋषि प्रणीत भायं साहित्य के शौध, 
प्रकाशन ओर व्यापक साहित्य प्रचार का कायं देश विदेश में करता रहा हं। 
यह्‌ उनकी तप साधना काही परिणाम दै कि किसी भी आधिक सहयोग के 
विता वेद, उपनिषद्‌, दशन, स्मृतियां, पुराण व मन्त्र-तन्त्र, आदि साधनात्मक 
साहित्य की ३०० से अधिक पुस्तकों को प्रकाशित करके घर घरमे परटुचाने 
की पविद्रतम साधना कर रहे है । मस्त्र-तन्त्र, योग, वेदान्त व अन्य धामिक 
विषयों पर १५० खोज पुणं म्रन्थों का लेखन, सम्पादन एक एसा अविस्मरणीय 
व असाधारण कायं है जिस पर उनके अथक श्रम, गम्भीर अध्ययन, तप, प्रतिमा 
ओर मौलिक सृक्ल-वृञ्च कौ स्पष्ट छाप दिखाई देती है । स्वस्थ साहित्य 
की रचना ओौर प्रचार का उनकी जीवन योजना का थह पहला चरण 
पूराहुभादहे। 


पिष्ठले २४ वर्षो से लगातार चल रही अध्यात्मिक साधना के 
महापुरश्चरण का दूसरा चरण भी समाप्त हौ रहा है। तीसरे चरण- 
आध्यात्मिक साध्नांओो जौर अनुभूतिथों के विष्वन्यापी विस्तार का शुभारम्भ 
अ० भा० ओंकार परिवार की स्थापनाके साथ वसन्तपञ्चमी की परम 
पवित्र वेला के साथ हौ गया है 1 अतः 'उनक[ शेष जीवन तीसरे चरण की 
सफलता, ओंकार परिवार की शाखां के व्यापक. विस्तारके माध्रमसे 
करोड़ों व्यक्तियों को ओंकार साधना में प्रविष्ट करके उच्च अध्यात्मिक भूमिका 
मे प्रशस्त करना. ओंकार अथवा उच्च आध्यात्मिक साहित्य की रचताव 
प्रचार-प्रसार को समपित है। 


-स्वामौी सत्य भक्त 
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